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भूमिका 
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वर्तमान समयमे हमारे देशवासियोंका मूलघन क्षी 


A 


( खेती) ही है। प्रायः सभी देशवासी इसी केद्वारा निर्वाह 
करते हैं और इसीके सहारे एक दो गो-मैंस भी रख लेते 
हैं, परन्तु जबवेदरिद्रोपयोगी पशु दैविक अथवा भौतिक 
ब्याधियांसे असित होते हैंतब लोगोंको बहुत बडी कठिन 
नता होती है लेकिन विना उस विषयकी ओषधी जाने 
बिचारे किसान कर ही क्या सकते हैं! उपरोक्त कठिन- 
ताके निवारणार्थ यह देशहितैषी यन्त्रालय “ पशुचिकि- 
त्सक”ग्रंथकी खोज ही में रहा करता था। निदान अब 
हमारे हितेषी ताल्छुकदार परमोदार केशवर्सिह स्थान 
तियरी जिला उन्नावने यह ग्रंथ बनाय भेज दिया, इसमें 
बैल, गौ, भेंसादि पशुओंके रोगहारक यन्त्र और 
उनके चित्रसमेत शुभाशुभ लक्षण और सम्पूर्ण 
रोगोंके शमन करनेवाली अनेकाअनेक औषधियां 
वाणेत हैं। सब किसानों को यह परमोपयोगी पुस्तक 
अवश्य ही एक एक अपने घरमै रखना योग्य है, 
कारण कि इसके द्वारा वे पशुओंको भली भांति नीरोग 
WH अपना काम छे सकेंगे । 

आपका कृपापात्र- 

खेसराज श्रोकृष्णदास 
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CC-0. JK S i Tea igi F rela Ag बस्बई 
-0. anskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundatidn A 


श्री : 
अथ इषकल्पटुमग्रन्थकी 


विषयानुक्रमणिका 

विषय. पृष्ठांक. 
देववंदना १ 
पशुशालारचनाविधि कर अक R 
चरहीकी विधि Mes ह 
पशु को सर्व रोग सर्वारिष्ट निवारण मंत्र वा यन्त्र स्कट ३ 
यन्त्रविधि FR 5 र 
गोवृष क्रय विक्रय मू हूतं चक्र जि ०.00: x 
पशुरक्षा, घरमें लाना या ले जानेका मुहूतं Pe 
मुहूतं का चक्र कि: कु ५ 
वृषपशुयात्रा हा ce ce ६ 
पशुपीड़ानिवारण मन्त्र विधि रनर eae 2 
पशु वरदासि, रक्षाकरण मन्त्र eae z 
पशु रखने की विधि हर स ७ 
हलकई वृषभ शुभाशुभ oa ee ९ 
गोवृष शुभाशुभ लक्षण सनक ee 17 
गोनेत्र अशुभ लक्षण लार अज १० 
अशुभ श्यंग लक्षण See ~ऽ गौ 
गोरंग अशुभ Kore ०5 i 
अशुभदंत लक्षण cet ree a 
शीश वा मुख लक्षण 5 3.40 ११ 
ग्रीवा लक्षण ie See ७ 
खुरलक्षण > आत ण 
अङ्गलक्षण वा र 

। जिह्वालक्षण Er i 

| बदखुरिनके लक्षण ee aes D 
दुबरई वा ठाठिके लक्षण न AmA १२ 
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(६) 


अनुक्रमणिका 


विषय. 


अधिक वा हीन लक्षण 
अण्डकोषलक्षण 

नसें वा रंगोंके लक्षण 
मूत्र लक्षण 

नेत्र लक्षण 

शयाम तारू जीभ ओठ लक्षण 
शवासलक्षण 
लिगलक्षण 

श्यृंगलक्षण 

रंगलक्षण 
फुलहारंगलक्षण 
नेत्रलक्षण 
कायरवृषभलक्षण 
शुभलक्षण 

ओठ लक्षण 
इन्द्रियलक्षण 
अंगलक्षण 

खुरलक्षण 

छाती वा ठाठिके लक्षण 
त्वचा वा रोमलक्षण 
ITA 

पुच्छ लक्षण 

नेत्र वा श्वासलक्षण 
कंघलक्षण 

चालके लक्षण 
जंघालक्षण 

नेत्रलक्षण 

अंगलक्षण 
अंडकोषलक्षण 
हंसावृषभलक्षण 
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पृष्ठांक. 


विषय. पृष्ठांक. 
oS य कल क नम स्स्स 
१९ 


लक्ष्मीप्रातिकरण वृषभलक्षण 
हलना दोष 

डोलना दूसरा नाम नेहर 
झुमनादोषलक्षण 

अंगहीन वृद्धिदोष नांदिया वर्गरह 
घूसरिदोषलक्षण 

नसुढिया नहसुवा 

अहिमुखीदोष 

चौंकदार भडका करे 
हरिणीपटिया दोषी 

लमटंगा 

पंगुदा वृषलक्षण 

डिलमुहा थोथिया 

पंड्रिया नाम वृष 

कुसादरूह 

अश्व सीना वृषलक्षण 

तवर गंवर वृषलक्षण 

कमरी वृषलक्षण 
कुलिज्जवृषलक्षण 
कुड़कन्नावृषलक्षण 

झुंपिया वृषलक्षण 

वेवरिहा वृषलक्षण 

चकेया वृषदेहिका लक्षण 
फतेपेशानी 

मृगानेत्र अशुभ लक्षण 
कञ्जानेत्र अशुभ लक्षण a 
ताखीदीप लक्षण कस्का 
कानानेत्र अशुभ लक्षण पत 
ऐंचाताना व ढेर नेत्र लक्षण SRT 
जे कोया चितला शुभ लक्षण त न 
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(८) अनुक्रमणिका 


विषय, पृष्ठांक. 
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झुंइचिता-नेत्र अशुभ लक्षण RnR 5 
भुइ-नेत्र गजनेत्रलक्षण 5 ह 
कोतेचश्म वृषलक्षण पत्की E 3 
चितखोवा नेत्र लक्षण RS 
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सुतरदन्त वृष अशुभ लक्षण or र 
मरकदन्ता वृष मध्यम लक्षण Bon. ee २७ 
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खुरकटा वृषभ लक्षण क sacs n 
खुटघसीटा वृषभ लक्षण अक टी y. 3 
कचखुरा वृषभ लक्षण BY कज र 
ऽपृंङ्गोंके लक्षण शुभाशुभ वर्णन RES न ३० 
मीराश्ज्भ लक्षण ort x, ” 
APIS लक्षण aie jars n 
मेढ़ियाश्वज्भ लक्षण Se ला » 

` भेढियाश्शुङ्ग लक्षण BBE जा 
ऑऔंधीचाचरिश्यद्भ लक्षण ise SE i 
वक्याश्यद्ध लक्षण ० 55 ” 
सरगापत्तालीश्ण्द्ध लक्षण कजव ३१ 
कचाश्वूद्भलक्षण ASSES सक र 
सरेयाश्वज्धलक्षण ह ENS D 
कोकिलासइ जुलक्षण ११ 
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अनुक्रमणिका (९) 
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मैनाशड्भलक्षण क्त ३१ 
डुण्डाश्युद्धलक्षण Co I ३२ 
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कजरारंग क) ces ३५ 
श्यामकर्णरंग Meee Sac ३५ 
चंदुबा टिकुवारंग iste, ae z 
म्‌ह॒धोवाश्वेतवदन 2 ee ” 
पीलारंग गळत » 
रकसाधुमलया रंग TIENE: ” 
भूरारंग उ 2.23 0: ३६ 
सकीलरंग sat ३,८८ n 
करदुम्मारंग ०.5१; --- ” 
ललदुम्मारंग a eee D 
कबरारंग अरुण २०० n 
चितलारंग दुइतरहका है Tce A ३७ 
करुआतेलियारंग 000 EE ” 
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(१०) अनुक्रमणिका 


विषय. पृष्ठांक. 
करुवा वृषरंग क ला ३७ 
नीलवृषरंग क नी 3 
गोरवारंग Shoe eso ii 
गीरसिरवा Do ३८ 
मुसरिहा रंग दोष वला ‘i 
फुलहारंगकुष्ठिदोष ००० ee 17 
तिलहारंग टक 0) 
मखियारारंग i i 
भोडावृषभ रंग Skis: Soia ३९ 
कागवदन रंग ग 00. ११ 
चौदह रंगके पृथक्‌ २ लक्षण तक). fi 
गरियार रखादरवृषलक्षण cos गळ n 
बेदुवाखादर लक्षण डा शि तत n 
मनखादर लक्षण क ४० 
चमकुल खादरलक्षण cy: ” 
मध्यमधीरा चलैके लक्षण la n 
महिदोषधूसरिवर्णन कस Saxe n 
छंजन दोष कर. प ४१ 
खन्दयल दोष ios ला | 
मूसरि महिषको aie cts n 
महिषके शूभभौंरी वर्ण न नळा ae ” 
रिरिहा भोंरीवृषभ अशुभ र et » 
पुठूठिया भोरी 20 0 जम D 
मुडलइयाभौरी अशुभ लक्षण क १ 
महिषीमातन गर्भधारण विधि Rt as 
जो महिषी नांधेपर ठहरती न होय उसका उपाय Rass oe ces ४३ 
गो महिषीके बिवायके महीना प्रमाण EN डड 
गो महिषी विवायके महीना अशुभ De SE D 
यन्त्र सवं पशुओके वियातीबेर क्लेश होइ सो निवारण ... ... n 
महिषियोंके बियानेपर का n 
दवा खानेकी ; ४५ 
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अनुक्रमणिका 


विषय. 


गो महिषीका दूध सूख जाता है तिसकी दवा 
गो महिषी दूध बढ़ानेको मंत्र 

तथा यंत्र 

तथा दवा 

सब चौपायोंके रोगकी पहिचान; लक्षण 
पहिली पहिचान नेत्रलक्षण 

दूसरी पहिचान मूत्र परीक्षा 

तीसरी पहिचान गोवर लक्षण 

चौथी पहिचान नाड़ी परीक्षा 

पांचवीं पहिचान कान छूनेकी दवा 

ast पहिचान मिजाम परखैके लक्षण 
चलने की थकवाहीकी दवा 

दवा मालिशकी 

ages बटी 

दवा अजमाई 

थकवाहीपर औटी 

भरे वषभके बुझावको बफारा देने की विधि 
महिष भरिजाय रस्ता चलम ताको उपाय 


महिष वृषभ लादेते पीठ या छाती सूजि जाय तिसका उपाय 


गरवा, पट्ठारोग लक्षण दवा 
महिषकी मन्दाग्निका मसाला 
वमहा वृषभ लक्षण वा दवा 


वृषभ तरवासेके लक्षण 

कल तरनेकी दवा 

दवा झिटका, चोट, मोंच, TAS डोले कूल वगैरे 
गुखरू अगले पैरके डोलेके उपाय 

qas दागेकी विधि 


`, 


कोई अङ्गमे गरमीते सूजनि होय ताकी दवा 


कोई अंगकी गांठि-गिरह जोरमें जो कठोर बहुत हो जाय व्हि 


गम्मर निकर आवै ताकी दवा 
कुम्हेडी रोग लक्षण 
नेत्रमें भेलावां लगानेके लक्षण 
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(१२) अनुक्रमणिका 


विषय. पृष्ठांक. 
वृषभ वा महिषके कांधेमे झिटका लगानेकी दवा ayy ate ६१ 
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कांधे फूटि वहै वा पानी आवै ताको मलहम त ee ६२ 
कांधेम वार जामका तेल क. = र T 
जखमपर यह दवा लगावे तो पाकं फटे नहीं जल्दी सूखै ... ... ६३ 
कुरिया जखम धोनेका पानी ee रे gy 
जखम साफ करनेका मलहम ee नी 
जखमसे खून बन्द करनेका SAET. cn 
जखम साफ करनेका दूसरा मलहम Rob, तार gy 
जखममे पीव आनेपर मलहम नतिः, 
मलहम जखम जल्दी अच्छा करनेका Fr Fis ” 
जान जखम अच्छा हो जाय सुखै न ताकी दवा गुन » 
जखम अच्छेपर बार न जामेकी दवा 5 ६६ 
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वृषकल्पदुम प्रारंभ: 
Ga 


दोहा-गणपति गिरिजा ईश अरु, विधिवंदों करजोरि। 
विष्णुचरणको ध्यान धरि, भाषों ग्रंथ बहोरि॥ 
कृवित्त-सिद्विके सदन गजबदन विशालतन दरश कियेते 
वेगि इरत कलेशको | अरुणपरागको SBSH 

तिलक सो है बुद्धिके निधानरूप तेज ज्यों दिने- 

शको ॥ मंगलकरन भवहरन शरन गये उदित 
प्रभावजाकोविदितमहेशको।जेतेशुभकाजतामें 

पृजिये प्रथमता हिऐसेजगवंदनसोनदमहेशको। 
दोहा-वृषकल्पदुम अन्थका, नाम कीन उच्चार | 
कछु निदान रुजको कहां, पशुसुख हेतु विचार 

और दवा कछु दो सुनी, ग्रन्थनमें अवलोक। 
लिखिहों आगे ते सबै) हरन TYAS शोक ॥ 
वरणि शुभाशुभ कछुक विधि, थोरा और विधान। 
Aaa जो यह में लखो, सो सुधर विद्वान ॥ 
संवतरसशुणग्रहशशी१९३६पौषबदीतिथितीज। 

ग्रन्थ अरंभन कीन तब, वृषतन ताको बीज ॥ 
अवध राजधानी जहाँ, शहर लखनऊ जान ॥ 

ताके पश्चिम जानियो, सोरह कोश प्रमान ॥ 
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जिला लिखों vara, मियाँगञ्जके पास | 
आसीवनको परगना, तियरि MAÑ वास ॥ 
तालुकदार कहावहीं, केशवसिंह अहीर। 
तिन सग्रहकरि ग्रन्थ यह; हरन वृषभकी पीर ॥ 
कुण्ड०-हिन्दुस्तानी फारसी, अँगरेजी मत और ॥ 
तीनोंको संग्रह कियो, वृष पशुको शिरमीर॥ 
वृषपशुको शिरमौर, चिकित्सावरणिबखानो। 
दवा करो ततकाल, रोगको जो पहिचानो ॥ 
He केशवपरसाद्‌, जोन नर बुद्विसयानी | 
तिनकोमतलखि लिख्यो,मन्थ यह हिंडुस्तानी॥ 
अथ पशुशालारचना विधि 
छ०कुकुभा-शीतउष्ण अर्बायुबचावे गृहकीर चाकी जे। 
जामेरोगनिकट नहि आवै सो प्रकारलखि लीजे ॥ 
चारो दिशा दिवाळ अनूपुम खिरकी बहुत रखावे। 
शीतलमन्दसमीरवायु Te सुखपशुको उपजावे ॥ 
ओस नीर आतपहि बचावे छाया पुष्टकरीजे | 
एक झरोखा ऊपर राखे तेहि दुगेधि हरीजे ॥ 
मल AAA साफ बहुराखे तहा रोग नहिं आवे। 
एसी पशुकी रक्षा कीजे सकल सुख उपजावै ॥ 
दोहा-ढारूजमी बनाइये, जहां पशुनको स्थान | 
दुःखबहुत IIA बढ़े, जानौ यह मतिवान ॥ 
अथ चरहीकी विधि 
श्लोक-स्वामिइस्तप्रमाणेन दीघविस्तरसंयुतो | 
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वृषकल्पदुम (३) 


वसुभिश्वहरेद्वाग शेषांके फलमा दिशेत्‌ ॥ १ ॥ 
पशुरोगः पशोर्नाशः पशुलाभः पशुक्षयः | 
` पशुरोगः पशोबृद्धि, WA बहुप्रदः ॥ २ | 
अर्थ-दोहा-पशुके चारा खायको, चरही नाप विधान। 
शुभ अरु अशुभ विचा रिके,रचना करो सुजान॥ 
चौ०-पशुमालिककेहाथनपाई। लंबाई चकलई मिलाई॥ 
आठभागदेजोबद्रिहे। भिन्नभिन्नफलता के कहे॥ 
एकबचेपशुहानिकरावे। दुइकेबचेनाशफलपावे॥ 
तीनबचेपशुला भसदाई।चारिबचेतेक्षयहोइजाई। 
पाँ चबचेपशुरोगबढ़ावै। छःकेबचे वृद्धि उपजावै ॥ 
सातबचेपशुभेदैजानो। आठबचेबहुवृद्धिबखानौ॥ 
अथ पशुको सवरोगसर्वा रिष्टनिवारणमंत्र वा यंत्र । 
अथ मंत्र परईका 
श्लोक-अर्डुनःफाल्गुनो जिष्णुः किरीटी श्वेतवाहनः | 
बीभत्सुविजयीकृष्णः सब्यसाचीधनंजयः ॥ 
ॐ क्लीं श्रीं कुं कार्तवीर्याजुनाय नमः ॥ 
ॐ गोरक्ष ॥ ॐ गोरक्ष ॥ ॐ गोरक्ष ॥ 
अथ यंत्रविधिः 

चो ० -यकपरईमाटीकीलावे । पेदीमधिमें छिद्र करावे॥ 
कलमकरेदडिमकीलकरी । मसिसेलिखिपरइकेमितरी॥ 
मंत्र और श्लोकसमीता। रविदिन शुभजानो तेहि मीता॥ 
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(४) वुषकहपद्रुम 
तेहिपरईको'धूपकरावे | अन्नदान कछु विप्र देवावे॥ 
दरवाजेऊपरबँघवावे। गो वृष महिषकोरोगइटावे॥ 
अथ गोवृषक्रयविक्रय मुहूर्तचितामणिमत 

दोहा-छिप्र अत्य अरु कृत्तिका, इंद्र पुनवेसु चन्द्‌ ॥ 

शतवशु क्रयविक्रय कहत, गाइनको मुनिबृन्द॥ 
अन्यमत दोहा 

रिक्ता अमातिथि अशुभ, 

अरु मंगलको वार।जेनक्षत्र 

शुभते कहों कुरु तिनको 
निरघार ॥ हस्त अश्‍विनी 
पुष्य कहिं, और रेवती 
जान। RAPER पुनवसु) 
मृगशिर शतमिषमानु ॥ 
वासवमिलिशुभनखत ये, 
क्रयविक्रय कहि सोय । 
सदा अनेदित रहत है 
मनचीते फलहोय ॥ अथ 
पशुरक्षा-घरमें लायक 
चारा देना और दूसरे 
मुहूतं जेहि स्थानमै 
राखन होय तेहिका 
प्रवेश वा वहांते प्रथम 
TAL | छन्द घनाक्षरी ॥ 


i 
i गोक्रय विक्रय महत 


नक्षत्र 


वृषकह्पठ्ठुम (५) 
मत झुहूर्तचितामणिका ॥ राशि शुभखगनकी अवो 
सदन शुद्ध जौनयाकीयोनि औ चरनखतगाये & | ऐसे 
समयसदनमें पशुनको राख्यो जिन दिन तिनही असे 
सुखपाये हैं ॥ रिक्तादरशआठेमंगलश्रवण भ्रुवचित्रामे 
सदनते जिन बाहरेपठाये हैं। पाये सब दुःखतिन इनहीमें 
Zz जिन तिन निजजीको भूरि शोक उपजाये हैं॥१॥ 
प मु. ल. २। ३पशुका e 
i वेश और वहांसे प्रथ 
MRD ES 
नक्षत्रमें प्रथम घर मुहूर्त 
ie 


समुच्चयका मत 
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(६) *वृषकल्पठ्ठुम 


अथ वृषपशुयात्रा 
(व्यवहारसमुन्नयग्रंथका मत) 
दोहा-लिखो मुहूरत TITY, यात्रा करे जो कोय ॥ 
यकव्यवहार समुच्चय, ग्रन्थमते कहि सोय ॥ 
रिक्ता आमा अष्टमी, अरु मंगलके बार ॥ 
इनमें जो यात्रा करे, ताको अशुभ विचार ॥ 
मघा विशाखा अश्विनी, और ज्येष्ठा जान ॥ 
तीनों पूर्वा रेवती, चंद्रशर्व FW मान ॥ 
ताको सदा सुमंगल, सुख भोगे बहु सोय ॥ 
जो यहि मारगमें चले, शोधि मुहूरत कोय ॥ . 
अथ पशुपीड़ानिवारणमंत्र 
भीमासुरिपशुव। प्रां हरहर Tra अवस्वाहा। इतिमंत्र॥ 
अथ विधिः 
दोहा-यहि मन्त्रते झारई, TI पशुन सब रोग। 
कागजपर मसिसे लिखे, तौन यंत्रको योग | 
ऊपर सूत लपेटिके औरो करो विधान । 
आहुति घृतकी दीजियो,इकशतआठप्रमान १०८ 
हरि आहृतिमें मंत्र पढि, सुवाछुवावे यंत्र ॥ 
फिर पढिके stat गरे, हरे रोग यह मंत्र ॥ 
अथ पशुवरदासि रक्षाकरण 
ऊभीमासुरिपशुबाधां हरहरपझूनव अवस्वाहा॥ 
दोहा-जौन पशुनको ताकते, चारा पानी होय | 
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वृषकल्पहुम (७) 


ते रोगी कम होत हैं, जानि लेउ सब कोय) 
कम ज्यादा जिन पञुनको, चारा पानी देय ॥ 
ते बेराम रोगी रहें, अन्थमते कहि सोय ॥ 
स्वामी अपने WAR राखे ख्याल कराय | 
तासों अच्छा जानियो, रोगनतेबचि जाय ॥ 
जिनके पशु बहु डुखित है, स्वामीको है पाप । 
अन्त नरकमें जात हैं, a केरे हि va 
गै०-जोजो रोगलिखे यहि माही हवातेबाजे होतवृषा 
पा a रोग हैं जेते । बुरो समीर लागते होते 4 
और कछुक रुज बाकी जेहैं। सकलपशुनदुखदेतमहाहैं॥ 
स्वामी पञुके रहै Ye । चारा पानी T जाने ॥ 
यहिमहँ लक्षबहुरोगनके। खुले हवाल Hae तिनके ॥ 
पशुनकेरिअच्छेनकीरीती। स्वामीदेखिराखि नितप्रीती॥ 
यहिपरख्यालकरजेनाहीं। रोगपशुनपर HOM A 
पशुकेस्वामिनकोयहचहिये।घासपयारजमाकरिधरि । 
पवन बुरो औ सूखासाला । समय मेह बहु बाढ 7 ॥ 
आगे काम आहहे घरो। चाराकी गफलत मति । 
दोहा-चारा जब नाहीं मिळे, तब पशु छोडि चराय 
नीक नकारा जो FE सो आगे चरिखाय i 
चौ०-जहरदार घासे बहु पाता।तौन खायरोगीह m 
घटे तलाव घास बहुजामैं। शरदप्रकीति होत है ताम ४ 
यहिके खाये रोग TALIA वनम नहीं चराव 
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क x ८) वृषकहपदुम 


दोहो*मतलबते ज्यादा चही, चारा जमा कराय | 
जेहिमा पशुघरके सकल, अच्छा चारा खाय ॥ 
चौ०-छाहीथानबधेरहैजिनके।बीमारीते बचिहैँ तिनके॥ 
वर्षा औरधूपतेजानो।शीतलनिशिकोपवनबखानो ॥ 
इनतेबचेनीकसोकहियो। या प्रकारवरदासि करेयो ॥ 
वरषेमेघभीजिदुखपावे। घास दुपहरी TASH | 
शीरोपवनरातिकोपाला।मारिजाडेनभयो बिहाला ॥ 
ओसरातिकीतनुमेलागीइनसबतेडुखहोय अभागी॥ 
औरएकविधिरोगबढत हैं। मेला बुरा नीर पीवत हैं॥ 
बहुत साफपानीको दीजे। सुखीरहै तनुवृद्धि करीजे॥ 
वृषकहपहुमरीतिजोकरिहै। ताकोभलासदाई रहिहे॥ 
वृषकोताकुकरोदिनराती।सुखपावैवहसो बहुभाँती॥ 
सुनो खुराकएकबृषकेरी। थोरेदामन मिळे घनेरी॥ 
ओरबातएक कहं सुनाई गो TI है लाभ सदाई॥ 
वृषभ जोति मेहनतिबहुकरे। गाई दूध वेच अनुसरे॥ 
दोहा-अपनी जोन खुराकते. लाभ करे अधिकार । 
छाँडि इसरो देति हैं, स्वामी पशु बीमार ॥ 
TATRA लघु बडे, सकल बजार TATA | 
थोरे दामनसों मिले, दवा जालु बुधवान ॥ 
लिखिहौं याहीअन्थमें; सकल दवा परमान | 
पककों तौल तुलाइये, याको यही विधान ॥ 
अथ एक हलपर कई वृषभशुभाशुभ चाहिये | 
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वृषकल्पठुम (९) 
पाराशरमतेनोक्तम्‌ 


श्लोक-इलमष्ट॒गवं धर्म्ये FETA मध्यमं स्मृतम्‌ 
qag बृशंसानां द्विगवं वृषघातिनाम्‌ ॥१॥ 

दोहा-एके हलपर राखिये; कई वृष सुनो प्रवीन | 

उत्तम मध्यम नीचके, लक्षण Fat नवीन ॥ 
चौ-उत्तमजेहिकिसानकोभाखे।आठबृषभइकहलपरराखे 
षटूबृषमध्यमसोपहिचानो। चारिउकोयाह्ीविधिजानो॥ 
अतिनिकृष्ठ पशुधाती जोई | दुइबृषभे हल जोते सोई 
` अथगोबृषशुभाझुभ लक्षण ॥ (देखो चित्र न° १ )॥ 
वाराहमिहिरकृत बृहत्संहिताका मत ॥ छन्दकुकुभा॥ 
बारहीकृत बृहत्संहिता ज्योतिषमत है जोई ॥ 
ताके अर्थ लिखों भाषा में समझे नर सब कोई ॥ 
गोबृषलक्षण कछुक शुभाशुभ प्यारे कहीं बखानी ॥ 
यह बिचारिके जो कोइपाले ताकी होई न हानी ॥ 
सेनुदोषको नहीं बिचारो घुनिन कछुक लिखिराखा ॥ 
गो निन्दा सुखते मति भाषे माबुषतज सुनि राखा ॥ 
श्लोक-पराशरःप्राइ बृहद्रथाय गोलक्षणं तत्क्रियते 
ततोऽयस्‌। मया समाप्तः शुभलक्षणास्ताः 

सरवास्तथाप्यागमतोऽभिधास्ये ॥ १ ॥ 

अर्थ-दोहा-पाराशरसुनिजो FAM, अन्यमुनिनसौं भासि। 
ताहीको संक्षेप यह, गो वृषलक्षण राखि ॥ 
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(१०) MPA 


चौ०-गोवे शुभलक्षणकी खानी । 

शा्र्रीति शुभ अशुभ बखानी ॥ 

अथ WAT अशुभ लक्षण | 
श्लोक-अखाविलरुक्षा मूषकनयनाश्च न शुभदा गावः॥ 
प्रचलञ्चिपिटविषाणकरटाःखरसहृशावरणाश IRN 


अर्थ 
चौ०आंसूढारगऊजोजानौ।अरुमलीनआंखैंपहिचानो॥ 
कछुक रुखाई नेत्रन होई। मूषकसमहगजानो जोई॥ 
लक्षण इनमें एको देखे | महादोष ताको अवरेखे ॥ 
याको कछु संदेह न कीजे। अपने FHA नाहि भनीजे 
अथ अशजुभश्ृङ्गलक्षण 

दोहा-इलना चपटा शृङ्ग जो, सकल अझुभकीखानि। 
ताहीको पहिचानियो, सुनिमत कह्यो बखानि॥ 

अथ गोरंग अशुभ 
दोहा-अरूण बरण गोगात सब, GUNS सम होय | 
पाराशर मुनिके मते, अशुभ रंग है सोय ॥ 
जौन गऊको देखिये, गदेभरङ्ग समान | 
ताके लक्षण अशुभ हैं, सुनिमत कह्यो TATA! 

अथ शुभदंतलक्षण 
श्लोक-दशसप्तचतुदेत्यः प्रलंबसुण्डाननाविनतपृष्ठाः॥ 
हृस्वस्थूलग्रीवा यवमध्या दारितखुराश्च NN 
अर्थ-दोहा-सुखमे देखो दशन जो दशन गिनतीमें होय ॥ 
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वृषकल्पदुम (११ ) 


ताके लक्षण अशुभ हैं, जानि लेव सब BT ॥ 
सात दशनजो देखिये, की तो चारि निहार ॥ 
याहूलक्षणअशुभ हैं, घुनिमत कह्यो बिचारि॥ 
अथ शीश वा मुखलक्षण 
दोहा-लंबे मुंडकि गाइ जो, की लंबा सुख होय ॥ 
और पीठिखाली लखौ,अझुभ जानियो सोय ॥ 
अथ ग्रीवालक्षण 
दोहा-ठमकामाटी घींच लखि, जवाकार जो होय ॥ 
पाराशरमुनि अशुभ कहि, जानि लेव सबकोय॥ 
अथ खुरलक्षण 
दोहा-फाटे खुरकी गाइ जो, सदा रहै खुर फाट ॥ 
पाराशरमुनि कहत हैं लेन न जायो हाट ॥ 
अथ अंगलक्षण 
श्लोक-श्यावातिदीघंजिह्वागुल्फेरतितनुभिरतिबृहद्रि 
वा अतिककुदाः कृशदेहा नष्टा हीनाधिकांग्यश्च ॥ ४॥ 
अथ ge a 
-लोहिया रँगकी जीभ है, बहु लंबा जो होय 
दोहा aerate मते, जो पहिचाने सोय ॥ 
अथ ae ce 
-जेहि गाईके बदखुरी, अ 
T T ag छोटी देखिये, महादोष है सोय ॥ 
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( १२ ) TIPER 


अथ ढुबराई वा ठाठिके लक्षण 
दोहा-जौन गऊ तनु दूबरी, ठाठि कि भारी होय | 
याहू दोषनमें गन्यो, सकल अलक्षण सोय ॥ 
अथ अधिक वा हीनलक्षण 

दोहा-जेहि गाईके देहमें कोइ अंग जो हीन । 
की तो कोई अधिक लखि महादोष संगीन ॥ 

अथ वृषशुभलक्षण | ( देखो चित्र नं० २ ) 
श्लोक-वृषभोषप्येव स्थूलातिलंबवृषणः शिराततः ॥ 
क्रोडास्थूलशिराचित गण्डब्विस्थानंमेहतेयश्व« 

अथ अंडकोश लक्षण 
दोहा-अंडकोश जेहि वृषभके- अतिमोटे जो होय ॥ 
अरु लंबे बहु देखिये; महादोष सो होय ॥ 
नसें वा रगोंके लक्षण 
दोहा-जौन वृषभे कोखिमें, बहुत नसे दिखराय | 
तेहि राखे घर आशुभ है, सब धन देइ बहाय ॥ 
चोहरि Vala लखो; बहुत नसें जो होय ॥ 
अति बहुमोटी देखिये, महाअझुभ फल सोय॥ 
मूत्रलक्षण 

दोहा-सूतै वृष तब देखिये, तीनि जगह देइ सूति | 
बड़ो दोष है अशुभ अति, यासों करो न प्रीति। 
श्लोक-माजोराक्षःकपिलः करटोवानशुभदो द्विजस्येष्ट 
कृष्णोष्ठतालुजिहः शवसनो यूथस्य घातकरः॥६॥ 
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वृषकहपद्रुम ( ३३ ) 

अथ नेत्रलक्षण 
अर्थ-दोहा-नेत्रहोयं माजीरसम,कपिलरंग वृष जानि । 
अथवा गुंजाकी तरह, ब्राह्मणको झुभदानि ॥ 
और जातिको अशुभ है, याहि न लीज्यो कोय । 
जो घर राखे अस वृषभ, सब सुख डारे खोय ॥ 

श्यामतारू जीभ ओंठ लक्षण 

दोहा-तारू ओंड अरुजीम लखि,श्यामवरण जो होय | 
महाअशुभ वृष जानियो, ताहि न राखो कोय ॥ 

अथश्वासलक्षण 
दोहा-बहुश्वासा जेहि वृषभके, आवै साफ गंभीर । 
यूथ नाशकर होय सोई, स्वामी रोग शरीर ॥ 

अथ लिंगलक्षण 
श्लोक-स्थूलशकून्मणिखुद्ठसितोदराकृष्णसारवर्णश्व 
गृहजातोऽपि त्याज्यो यूथविनाशावहो वृषभ/॥७॥ 
दोहा-जौन वृषभके लिङ्गकी, पलई मोटी देखि | 
गूथनाशकर जानियो, सुनिमत sat विशेखि। 

अथ THOM 
दोहा-पलईतक मोटे लखौ, AT WAR होय। 
यूथनाशकर जानियो, याहि लेउ मति कोय ॥ 
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(१४) वृषकहपद्रुम 
अन्यमत- 
सोरठा-नाम मुरलिहा सोय, गोल्खुंग बेनोकके । 
उपर बरोबरि होय, महादोष वृष त्यागिये ॥ 
रङ्गलक्षण 
दोहा-मृगारङ्ग तनु देखिये, पेट सफेदी होय । 
यहू यूथको नाशकर, भूलि लेउ मति कोय ॥ 
अथ फुलहारंगलक्षण 
श्लो °-श्यामाकपुष्पचितांगोभस्मारुण संनिभोबिडा- 
लाक्षःविप्राणामपि न शुभं करोति वृषभः 
प्रिगृहीतः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-फुलहारंग लक्षण 
दोहा-भस्मरंग तनु अरुण कछु, श्यामवर्णके फूल | 
चारों वर्णनको अशुभ, मति लीज्यो कोइ भूल॥ 
ATTA 
दोहा-नेत्रबिलारीसम लखौ, सो दोषी वृष जान | 
देय कष्ट स्वामीनको, चारों वर्ण सुजान ॥ 
अथ कायरवृषभलक्षण 
श्छोक-येचोद्धरंतिपादान्पेकादिव योजिताःकृशग्रीवाः। 
कातरनयना हीनाश्च पृष्ठतस्तनभारसहाः ॥९॥ 
अर्थ-दोहा-जोनवृषभहलशकटरथ,चलतलेउ पहिचान. 
पग मानो चहा गडे,बोझ न सहै सुजान॥ 
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TIRSA (34) 


पतरी घींचको वृषभ जो, बोझे काचर होय । 
पीछेको धर हीन लखि, ऐसे जान्यो सोय ॥ 
आँखें जो भययुक्त हैं, भार न सहै सुजान ॥ 
ईचारौ लक्षण निरखि, बृष कायर पहिचान ॥ 
अथ शुभलक्षण 
श्लोक -मृदुसंहतताम्रोष्ठास्तबुस्फिजस्ताढुजिद्वाश्व ॥ 
तनुहृस्वोच्चश्रवणाःसुकुक्षयःस्पष्टजंघाश्चो।१०॥ 
अर्थ-अथ ओष्ठळक्षण 

दोहा-जाहि बृषभके ओंठलखि, अतिकोमळ जो होय। 
और बराबरि देखिये, तांबेरंग शुभ सोय ॥ 

| इंद्रियलक्षण 
दोहा-इंद्रिय छोटी तामरंग, तारूपहि सम होय । 
जिह्वा यह रँग देखिये, महा सुलक्षण सोय ॥ 
“दिवे, उने श्रवण निहारि । 

-छोटगठा तबु १ 
पि कोखी सुन्दर होय दोउ, ते लक्षण शुभकारि॥ 
जांचें दोनों श्रेष्ठ बहु, चपटी मिली न होय। 
याहू शुभ लक्षण कह्यो, जो पहिचाने कोय॥ 
श्लोक-आताम्रसंहतखुराव्यूढोरस्काबृहत्ककुदयुक्ता'॥ 
स्निग्धश्लक्ष्णतनुत्वग्रोमाणस्ताम्रतजुश्वृगाः ३ ३॥ 
अथ खुरलक्षण 4 

अर्थ-दोहा-लक्षण देखो BAF, मिळे एकमे होय 
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(१६) वृषकल्पट्टुम 


रंगति तांबेकी कछुक, _महा सुलक्षण सोय ॥ 
छाती वा ठाठिके लक्षण 
दोहा-छाती चौड़ी वृषभकी, भारी ठाठि जो होय । 
महाबली शुभ जानियो, याहि लेउ सब कोय) 
त्वचा वा रोमलक्षण 
दोहा-खाल रोम लखि नम्रता, चिकने होये महीन । 
पाराशर मुनि कहत हैं, ये लक्षण शुभदीन ॥ 
-ुगलक्षण 
दोहा-छोटे शुंग तांबे वरण, सकल सुमङ्गल खानि | 
पाराशरमुनिको मतो, दीन्यों कछुक बखानि॥ 
शलोकःतनुभूस्पृग्वालंधयोरक्तांत विलोचनामहीच्छासा 
सिहरकंधास्तन्वरपकंबलापूजिताःसुगताः।१२॥ 
अथ पुच्छलक्षण 
अर्थ-दोहा-पतरी लम्बी पूँछ जो, भूम लागत जाय। 
यह शुभ लक्षण जानियो, सुनिमत दियो बताय ॥ 
नेत्र वा श्‍वासलक्षण 
दोहा-नेत्रनको कोरे लखौ, अरुण वरण जो होय । 
नथुननकी फुफकारमें, शब्द TAT सोय ॥ 
ये लक्षण शुभ जानिये, कछ क्रोधी चितमाह | 
एसे वृषको पालिये, दिन दिन बढे gare ॥ 
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वृषकल्पदुम ( १७ ) 
कन्चलक्षण 
सिंहवर्ण जो काँध है, बहु मोटो दरशाय । 
शुभलक्षणको वृषभ है, राखो घरमै लाय ॥ 
गरेकी खाल माने कमर ताके लक्षण | 
दोहा-कमरगरेकी खाल जो, लटकाते रहे इमेश । 
छोटे कोमल देखिये, यह लक्षण शुभ वेश ॥ 
चालके लक्षण 
दोहा-चाल मनोहरको वृषभ, स्वामीको सुखदेत | 
ऐसे वृषभको राखिये, काम होय मनचेत ॥ | 
अथ AMSAT 
श्लोक-वामाबतेमामे दक्षिणपाश्वं च दक्षिणवतैः ॥ 
शुभदाभवत्यनडुहो रेखामिश्वेगकनिभभिः १ २॥ 
अर्थ-दोहा-वाँइ जाँघके रोम OY वामावत्तं देखाय । 
दक्षिण जंघाके निरखु, दहिनवरत्त सोहाय ॥ 
मृगाजंघ सम जंघ दोउ,यहि लक्षण शुभयोग । 
यह वृषपाले सुघर नर, सो करिहै सुख भोग ॥ 
लोक- वेडूयंमछिकाबददक्षिणाः स्थूलनेत्रवष्माणः | 
पाष्णिभिरस्फुटितामिःसर्वेषपि भाखहाः NIN 
अथ नेब्रलक्षण _ 
दोहा-वेडूर्यमणिके सदृश, जनु चॅबेलिके फूल | 
पानिके बुछानसम, नेत्र होये TANS ॥ 
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( १८ ) JIRGA 


फाटे नहिं देखिये, यतने लक्षण जानि | 
बहुभारी बोझा सहैं, बहुत बलनकी खानि ॥ 
श्लोक-त्राणोहेशे सबलिर्मार्जारमुखःसितश्वदक्षिणत!॥ 
कमलोत्पललाक्षामःसवालषिवाजितुल्यजवः १९॥ 
अथांगलक्षण 
अर्थ-दोहा-नथुना पर त्रिवली परी,मुख मंजारिसमान | 
मलमध्यसम रंग तन, दहिने सित कछु जान॥ 
अथवा लाखके रंग तन, सुन्दर पूछ बखानि | 
घोडे तुल्य जो वेग हैं, सकल सुमंगल खानि ॥ 
शलोक-लवेब्रषणेमेदोदस्श्च संक्षिप्तवेक्षणाक्रोड' ॥ 
ज्ञेयो भाराध्वसहोजवेऽतितीत्रोऽशवतुल्यजवः॥ १६॥ 
अथ अंडकोशलक्षण 
अर्थ-दोहा--अंडकोश जेहि वृषभके, लंबे ar होय 
मेष उदारसम उदार हैं, सँकरि कोखि बनोय ॥ 
सो भारी बोझा सहैं, चले बहुत मग माइ । 
ऐसे वृषको राखिये, नितप्रति करे gare ॥ 
श्लोक-सितवर्णःपिंगाक्षरताम्रविषाणेक्षणो महावक्रः | 
हसोनाम शुभफलो यूथस्य विवद्धनःप्रोक्तः। VOM 
अथ हंसावृषभलक्षण 
अर्थ-दोहा-श्वेतवर्ण तनु वृषभको, नेत्र बडे रँगपीत। 
तांबेके सम शृङ्ग दोउ, सुखको भारी मीत ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 
n 


बृषकल्पट्टुम (१९) 


शुभफलको दातार है; यूथकि वृद्धि कराय | 
यहिरँग हसा जाहि घर; सब दुख देत बहाय॥ 
श्लोक-भूस्पृण्वालषिराताम्रंवक्षणो THER च । 
कल्माषश्‍व स्वामिनमचिरात्कुरुते पतिलक्ष्म्याः॥9१८॥ 
अथ लक्ष्मीप्राप्तिकरणवृषलक्षण 
अर्थ-दोहा-दोनों आँखै TAT, TAT सकल शरीर! 
पूँछ होइ Seal लटकि, आँखें लालगँभीर | 
और ठाठि भारी लखो, यहि पाँचौ शुभयोग | 
जो अस वृषको पाले, Te लक्ष्मी सुखभोग ॥ 
३लो “यो वासितेकचरणोय थेष्टवर्णश्चसोऽपिशस्तफलः। 
मिश्रफलोऽपिग्राह्यो यदि नेकांततःग्रशस्तोऽस्ति।१९॥ 
अर्थ-दो०श्वेतचरणतडु ओररंग. शुभ लक्षणको सोय। 
जो सब अच्छे ना मिलें, तौ मिलेरंगका होय ॥ 
इति श्रीवाराहमिहिरकतबृहत्संहितायां गोलक्षणम्‌ 


अथ हलनादोष हे 

सोरठा-साम्हूँ हाले जोन, ताइको हलना कहे | 

जानिलेड बुध तोन, याहूको त्यागन कर ॥ 

अथ डोलना | दूसरा नाम ART | 

सोरठा-नेहरि दोष लखाय, ठाढ रहँ वृष AAT | 

चरण उठाय ह आ पाछू जो धरे ॥ 

अथ झुमनादोषलक्षण 

सोरठा-झुमनादोष बताय, सकल चौपयाको कहे | 
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(२० ) वृषकहपद्रुम 


हाळा करे बनाय, दहिने बायें झमि झुकि॥ 
अथ अंगहीन वृद्धिदोष नाँदिया वगेरह । 
दोहा-सकल अंगमें देखिये, जटाखुरी कुछ होय । 
ताहि नादिया कहत हैं, याहि न राखो कोय ॥ 
याके जोते अशुभफल, करे RTH हीन | 
दुखी रहें तनरुज बढे, मानो सच प्रबीन ॥ 
अथ धूसरिदोषलक्षण 

दोहा-पूँछके नीचे गुदाढिग, अगल बगल पहिचानि। 
अमिषवृद्धि wet लखे, ताहि zak मानि ॥ 
सोरठा-देखत दूरिकराय, माहादोष याको कहैं। 
सकल सुख हरिजाय, जो घरराखे असवृषभ ॥ 

अथ AEM | इसरा नाम नहसुवादोष | 

(देखो चित्र नं ३) 
दोहा-दोष नहसुवा कठिन है, जो वृषके तनु हेरि | 
आधी पसुरी देखिये, जौन किनारे ÈR ॥ 
छब्बिस पसुरी होति हैं, सकल वृषभ agate ॥ 
अद्ध किनारेकी लखो, महादोष कहि ताहिं॥ 
अथ श्यामतारूप शुभाशझुभलक्षण 

दोहा-सकल WAR भेद यह, जाको तारूश्याम | 
बड़ो दोष गंभीर है, ताहि न राखो धाम ॥ 
चौ °-बगलेंश्याम अरुणजोतारू। ताको नहिंकछुदोषवि- 
चारू॥तारुमध्यश्यामदरशावै।ताहिदोषसबग्नेथबताव॥ 
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अथ अहिमुखीदोष 

दोहा-वृषसुख जिह्वा देखिये, निकसी रहे हमेश । 
ताको कहिये अहिमुखी, लपलपाय नहि वेश ॥ 
कितनो होय धनाढ्य नर, यहि वृष राखे कोय। 
सो दरिद्र रुज तनु बढे, सब सुख डारें खोय ॥ 
कोउ कोउ नर सांपिन कहैं, इसर नाम बखान | 
महादोष गंभीर है, याहि न राखु सयान ॥ 

अथ चोंकन्दारभडका करे 

` दोहा-चौंके बिचुखे घूरके, तेहि मति लेउ सुजान । 
जिसको दुश्मन जानिये, लक्षणते पहिचान ॥ 
कछु खटके बाजा सुने, छत्रनीलपर देखि | 
भटके भागे गिरिपरे, सो दुख देत विशेखि ॥ 

अथ हरिणपेठियादोष 

दोहा-चपका पीठीमें उदर, मृगसम Fal बखान । 
इरिणपेडिया नाम वृष, तालो सुनो सुजान ॥ 
सेवा जो बहुविधि करो, कबहु न देह सुटाय | 
दूबर कम ताकति रहै, महादोष सो आय ॥ 

अथ लमटंगा (देखो चित्र Ae ४) 

दोहा-लमटंगा सारस चरण, नाम कहीं वृषकेर । 

बदसूरत कमजोर है, Ag चल मगथेर ॥ 
अथ पंगुवावृषलक्षण , 
दोहा-लंबे पग Bal रखो, सकल जोरि agate | 
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बहुत खराब निहारिके, ताहि न लेब विशेखि ॥ 

अथ ढिलमुहथोथिया 
दोहा-ढीलमुख अरु थोथिया, नाम कहों वृषकेर | 
लिंग कि पलई लटकि बहु, हाले चलते बेर ॥ 
कमताकति तेहि जानियो, यासों करो न प्रीति) 
बहुत बुरा त्यागन करो, यह किसानकी रीति॥ 

अथ पेडरियानामवृष 
दोहा-सुनो पँडरिया वृषभको, कबह न देह मोटाय । 
भैसी मैंसापर चढे, मेहनति करि हँफि जाय ॥ 
गाइन तन देखे नहीं, कबहुँ न मन ठहराय | 


एसेको त्यागन करो, बहुत अनीति छखाय ॥ | 


अथ कुसादरुइ 
दोहा-चेहरा सुख जो TIA, फेला चकला होय | 
सो कुसादरूही Fel, बहुत मरकहा सोय ॥ 
अथ अश्वसीना वृषलक्षण (देखो चित्र Ao ५) 
दोहा-अश्वाके समहृदय वृष, जबरदस्त तेहि जान | 
कछु बदसूरति देखिये, ठोकर लेय निदान ॥ 
अथ तबरंगवनबृषलक्षण (देखो चित्र नेश ६) 
दोहा-पिछिला धरजो TAK, बहुत हीन जो होय | 
बदसूरति कमजोर है, तबरंगवन कहि सोय ॥ 
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अथ कमरीवृषलक्षण 
दोहा-कमरीवृष सो जानियो, कमरझुकी बहु होय | 

खाली पीठि निहारिये, कमताकति है सोय ॥ 
अथ कुलिचबृषलक्षण डु 

दोहा-जाहि वृषभको देखिये, कॅच पाछिले पाय । 
चलते लगे एकमे, पग पगमें मिलि जाय ॥ 
देखत में फूहर लगे चले बहुत मगथोर ॥ 
ऐसेको त्यागन करो, लीन होउँ तेहि फेर ॥ 

अथ बडकन्नावृषलक्षण 
दोहा-बडकन्ना वृषको कहो, जाके बडबडकान । 
सुस्त रहै मग कम चले, मेहनतिकाचर जान॥ 

अथ शुंपियावृषलक्षण 
दोहा-सुना झुंपियानम वृष नाक कहत सब कोय । 
पॅछकि बालरिमें लखो, बार अधिक घन होय ॥ 
चौ०-पूँछ झुंपिया छोटे कान। ऐसा वृषभ कमाऊ जान॥ 

अथ नेवारिहा वृषलक्षण 
दोहा-जो वृषके नेवर लगें, WT चलत कलेश । 
रुधिर बहे खुर रगरते, बारंबार हमेश ॥ 
यहि वृषको मति लीजियो, नीक न BAS होय । 
जबलग जीवे ग्रहविषे, सोच किसाने सोय ॥ 

अथ चकेयावृषदेहीका ख 

दोहा- सुनौ चकेया बृषभके, Ne कहों बखानि। 
सकल अंग देही गढी, जोरबंद शुभ जानि ॥ 
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सो लम्बा कम होत है, सकल काममें जोर । 
ताकत बरनीको लगे, सब वृषको शिरमोर ॥ 
अथ फतेपेशानीलक्षण 
दोहा-मस्तक चौडा चाकला, वृषको बहुत जो होय । 
रूपवान बल अधिक दै, चले बहुत मग सोय ॥ 
कछुक जबरई करत है, सुनो सकल दे कान ॥ 
ताको वर्णन नाम करि-फतेपेशानी जान ॥ 
HA AMAT अशुभलक्षण न 
दोहा-जाके नेत्र विलोकिये, नीचे लखो प्रवीन । 
जगह नेत्रकी दूसरी, मृगानेत्र कहि दीन ॥ 
अथ कंजानेत्र अशुभ लक्षण 
दोहा-जाहि वृषभको देखिये, नेत्रपूतरी जौन | 
सो wan होत हे, कॅजा कहिये तीन ॥ 
अथ ताखीदोषलक्षण 
दोहा-एक नेत्र कजा GAT, दूजो वरण जो श्याम | 
सोवृषताखी अशुभ है, हरे सकल धन धाम॥ 
अथ कानानेत्र अशुभलक्षण 
दोहा-काना कहिये तीनि विधि, फूली ठेठर कूट | 
ताके फल मध्यम कहो, कछुक पेटको खूट ॥ 
अथ एँचाताना वा देरानेब्रलक्षण | 
दोहा-ढेरा . बृष सो जानियो, तिरछाकोर निहारि | 
नेत्र पूतरी उलटि है, फूइर अशुभ विचारे ॥ 
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i अथ नेत्रकोयाचितलाअशुभलक्षण 
दोहा-वृषभचश्षु भीतर लखो, कोयाचितला जान | 
श्याम सफेदी होत है, महाअशुभ फलमान ॥ 
अथ नेत्रपलकचितला अशुभलक्षण 
दोहा-पलकें नेत्रनकी लखो, चितली श्याम सफेद | 
तेहि वृषको मालिक सदा, दुखी रहे सुन भेद ॥ 
अथ भुंडचितानेत्र अशुभलक्षण 


 दोहा-भुइचित्ता वृष जानियो, सदा रहे धु चीत | 


ताके लक्षण अशुभ हैं, जानि लेड तुम मीत ॥ 
असा बरदा आदिभी, अरू भुइचिता तुरंग । 
tq करें माने नहीं, करें सकलसुख भंग ॥ 
अथ गजनेत्रलक्षण _। 

दोहा-गजसमान जेहि वृषभके। नेत्र होय बहु छोट । 
सो काचर खादर कहो, मारु खाय सुई लोट ॥ 
` अरुण आँखियामें लखो तौ जानो. वृष तेज । 
शुभ अरु अशुभ न होत है, कछु रिसकोप रहेज ॥ 
अथ कोतेचश्मवृषलक्षण sc 

-कोटी आखिनको वृषभ, बहुत अरुणता 
4 aT नाम है, सकल अलक्षण सोय ॥ 

अथ चितखोवानेत्रलक्षण 


दोहा-चितखोवा जो वृषभ है, नेत्रनते पहिचान । 
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भारी भयकारी लखो, दुश्मनकेर समान ॥ 
अथ दन्तदोषछहरिलक्षण 
सोरठा-सुनौ सकल दे कान, वृषभ दोष लक्षण कहो | 
छद्दरे लीजो जान, होत रदन पट जासुके ॥ 
अथ सद्दरिदन्त दोषलक्षण 
दोहा-सातदशन सुखम गनो, सहरि Fel बखानि | 
महादोष वृष जानियो, करे सम्पदा हानि ॥ | 
छहरि कहे झुसहरिते, चछु केइ घरजाइ। 
चारिउ कोन बटोरिके फेरि किसान खाइ ॥ 
अथ नवदन्तअशुभलक्षण 
दोहा-नवदन्ताबृष जानियो, महादोष गम्भीर | 
जेहि किसानशृह देखियो वाके रोगशरीर ॥ 
अथ दन्तनिपोसावृषके, अशुभ लक्षण 
दोहा-द्न्तनिपोसा वृषभके लक्षण सुनो सुजान । 
, नीचेकेरो अधर, लखु, लटका रहे निदान ॥ 
दन्त देखि यहिसों परे, महादोष गम्भीर | 
तेहि वृषको स्वामी सदा, रोगी रहे शरीर ॥ 
अथ सुतरदन्तवृष अशुभलक्षण y 
दोहा-जाहि वृषभके वदनमें, रदन बड़े जो होय । 
ऊँटकि समता जानियो, सुतरदन्त कहि सोय॥ 
ऐसे दशन TT इवे, सो जलदी घिसि जाय | 
गिरे पोपला होय मुख, पिङ्गरोग होइ जाय ॥ 
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दोहो-मध्यदोष सो जानियो, याको सुनिये भेद । 
सेंति न लीजे अस वृषभ, दूरिहि दूरखरेद ॥ 
अथ भरकदन्तावृषभमध्यमलक्षण 
दोहा-जाहि वृषभके वदनमें, रदन गिरे यकबार । 
ताहि भड़कदन्ता कहे, याको सुनौ विचार ॥ 
फिर जामें यक सूतसब, कछुक अशुभफलसोय। 
जाके शुहमें अस वृषभ, झगरा रोजे होय ॥ 
चो ०बहुतम हिषवृषतीनिव्षमें। आठोदन्तउखारतसुखमें 
भरकदन्तसो नाम कहावे। कोऊ शुभ कोड अशुभ TTA 
अथ दृन्तलक्षण वा प्रमाण 
दोहा-मालुप अश्वके मुख TA, तर ऊपर SE और। 
aay महिषके जानिये, होत एक ही छोर ॥ 
चौ०-विन दाँतनको ऊपर जानो | खाली FAI 


तहां बखानो। जबहीं गोबियाय तबही देखे । दुइ रद 


qarga AAS ॥ पेटते दुइदांत जमाई औरौ कछुक 
कहो ga भाई ॥ एकमास वीते तेहि मानो | दूध दाँत 
सुख निकरत जानौ ॥ तीनि वर्षलगु तेहि कह जानें । 
बच्चा कहि कहि सकल बखानें ॥ फिरि यकदांत दूधको 
sat । कछु दिन पीछे इसरो झर ॥ फिर दुइ दात 
जमावे भाई | तब दुइदन्ता नाम कहाई॥ जो वृष होय 
अंगको भारी । औ महिषीको कहौ विचारी ॥ वरष 
aad A SAL, इइ हे मानी ॥ प्रथम 


(२८) TIPUA 
एकरद उखरे भाई । तब दुइदन्ता नाम कहाई॥ फिरि 
वह दूसर दाँत उखारे। इक दुइमासके बादि निहारे ॥ 
दोहा-तेहि पीछे एक वर्षके, फिरि दुइदन्त उखार । 
चारदाँत तब कहत हैं, जामें तोन उदार ॥ 
चौ०फिरिपीछेदुइडेढवर्षके,उनकेढिग रद जौन दूधके॥ 
तेहि उखरे छः दन्त बखांने । पाँच वर्ष तेहि पूरो जाने॥ 
तबहीवृषभको कहेजुवाना।लेइकामतेहिअधिकसुजाना॥ 
अथ बूढेबेलकी पहिचान 
दोहा-वृद्धापनवृषको कहों, रदननते पहिचान | 
खिसे होय अरु बड़े बहु, हालत यही प्रमान ॥ 
चौ०-तीनवषे वरधावरधाई, तिरिया जोबनवषे अढाई॥ 
मदेके जोवन नितनित धारा, भोजन पावै दुइदुइटारा॥ 
अथ खुरफेलावृषभलक्षण । (देखो चित्र ने०७) 
दोहा-खुर फेला सो जानियो सदा रहै खुर फेल । 
पेदाइशते होत हे, कमताकति वह बेल ॥ 
देखतमें फूहर इवे, any चलि लँगराय | 
ऐसे वृषको परिइरो, लीन होय फिरिजाय ॥ 
अथपोलियाखुरलक्षण | ( देखो चित्र ने०८ ) 
दोहा-बहुफेले टेढे लखो, बडे बडे खुर देखि | 
ताको पोलिया नाम कहि, कमताकतवृषलेखि। 
अथ खुरचपातीवृषलक्षण। ( देखो चित्र न०९) 
दोहा-सुनो चपाती GIT, जेहि लक्षणको होय। 
चपटे चपटे गोड लखि, कम ताकति है सोय॥ 
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वृषकल्पदुम (२९) 


वारूकेरे रेतमें, at ग्रीषमको घाम ' 
चले न पांव सो वृषभ, जोन चपाती नाम ॥ 

अथ खरखुरावृषभलक्षण । ( चित्र न० १० ) 
दोहा-जौन वृषभ खुर देखिये, ( गर्दभटाप समान | 
सो बदसूरत चालुकम, महा अशुभ फल जान॥ 
अथ खुरकटावृषभलक्षण। ( देखो चित्र ने ११ ) 
दोहा-खुरकट वृष लक्षण कहां) चलत रहा पहिचान | 
पिछिले पग अगिलेनके, पीछू परत सो जान ॥ 
राह चलत सयलाय नहि,और दोष कछु नाहि । 
याको बुरा न मानिये, वृष राखौ घरमाहि॥ 
अथ खुरघसीटावृषभलक्षण | (देखो चित्र न० 9%) 
दोहा-खुरघसीटा वृषभके, लक्षण सुनो सुजान । 
पुहुमी खुर रगरत चले, बडा दोष पहिचान ॥ 
खुरखियाँय ताके बहुत, जखमी सो होइ जाय । 
औरो कछु दूषण नहीं, ठाढो रहै बनाय ॥ 
अथ कचखुरावृषभलक्षण | ( देखो चित्र न° ) ३ ) 
दोहा-कहों कचखुरा वृषभके, लक्षण सुनौ प्रवीन । 
श्वेत अरुण भूरे लखौ, मेहनतिमें बहुदीन ॥ 

HATS लक्षण शुभाशुभवणन 

= जो शृङ्गके, चारि भांति संयोग । 
ee SE बदसकल, और कछु है रोग ॥ 
द्ध वृषभके देखिये, जाविधि विधिरचि दीन । 
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(३०) वृषकल्पट्ुम 


भिन्न भिन्न लक्षण कहों, जानो परम प्रवीन ॥ 

अथ मोराश्व॑ड्रलक्षण | (देखो चित्र ने १४) 
दोहा-मोरावृष सूवर बहुत, चले राहमें जोर। 
पलई श्रृद्धनकी झुकी, कछुक ठाठकी ओर ॥ 
मोरा जिनके वृषभ हैं, नित उठि तिनहिं उमंग । 
पाताखटके वृक्षको, उडे पवनके संग ॥ 
अथ बडश्ृङ्गावृषलक्षण | (देखो चित्र न १५) 
दोहा-बडश्वृद्गा जो वृषभ हे, बदसूरति देखराय | 
थोरे दिनमें देहकी, सब ताकति घटिजाय ॥ 
अथ मेढियाशृङ्गलक्षण । ( देखो चित्र न १६) ` 
दोहा-मेपश्वद्भसम शृङ्ग है, मेढिया वृषभ कहाय | 
शुभ अरु अशुभ न जानिये,राखो घरमें लाय॥ 
अथ भेण्डयाशृङ्गलक्षण । ( देखो चित्र न० १७) 
दोहा-शृङ्गनकी नोके दुवो, झुकि टेढी बहुहोय । 
नेत्रनके ढिग सामु है, भेडिया कहिये सोय ॥ 
अथओंपीचांचरिशृङ्गलक्षण। (देखो चित्र न०१८) 
दोहा-औंधी चांचरिको वृषभ, शृङ्ग झुके मुख ओर | 
नीचे जरळचिजाति है, ताको कछू न खोर ॥ 
अथ वकियाशृङ्गलक्षण | ( देखो चित्र न० १९ ) 
दोहा-वकियावृषको देखिये, ठाढसूध IFG | 
यक सूधो सुखतनहवे, जो राखे सुखभंग ॥ 
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वृषकरपठुम (३१) 


अथ सरगापत्तालीशुङ्गलक्षण (देखो नं० २०) 
दोहा-जो सरगापत्तालि वृष, सकल अशुभकी खान। 
जो किसान घर राखई, ताको दुःख निदान ॥ 
एकशृङ्ग TA खडा, इकलटको भुइँ ओर । 
ताहि कुलक्षण जानियो, हरे सकल धन चोर ॥ 
अथ केंचाशृङ्गलक्षण (देखो चित्र ने? २१) 
दोहा-कैंचावृष बदसूरती, कछुक अशुभ फल देय । 
एकशृङ्ग अनते गयो, एक अनतूको होय ॥ 
अथ सरेया शृंगलक्षण (देखो चित्र ने० २२) 
दोहा-वृषभ सरेया जानियो, सूथे शृङ्ग ममान | 
शक्तीके सम देखियो, बडो लड़या जान ॥ 
अथ कोपिलाशङ्गलक्षण (देखो bee न्‌० te 
-कोपिला वृषको देखिये, आगे “गग 
i कहति हैं, फूहर महादेखाय॥ 
हालि झूलि लटके कडू, सो कम ताकृति होइ r 
याहू दोषनमें कछुक, जो पहिचान कोइ | 
दाँत घिसे अरु खुर faa, शृंग गये TEET 
ज्वानी बलविधना लयो, रह्यो बुढापा त 
अथ मेनाशवङ्गलक्षण | (देखो Eo 
-तरवारीके म्यानसम, ETAT Be 
मैनावषको नाम कहिं, लक्षण केद रा 
agafes मजबूत दै, शुभ लक्षणकी खा 
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(३२) ` वृषकल्पद्ठुम 


चोंके भडके, बहुतके, वृद्धापा लग मानि ॥ 
चौ०-मेना वृष मबड़ाबलवाना। छोटी गरदन ठाढेकाना 
अथ Sera जो ट्टिगा 
होय ताके लक्षण | (देखो चित्र नं० २९) 
दोहा-एकश्रंग जो टूटि लखि, ae विधिते जानु | 
डुण्डावृषभ कहावई, कछुक अशुभ फलमानु ॥ 
अथ डुण्डावृषभ पेदायशी, | देखो चित्र Fo २६) 
दोहा-यक डुण्डा पेदायशी, एक ASH होय । 
एक शृङ्ग जामें नहीं, महा अशुभ कहि सोय ॥ 
अथ मुण्डासृद्धुलक्षण | (देखो चित्र न” २७) 
दोहा-मुण्डावृषके TSH, लक्षण सुनो सुजान । 
सूठी हाथनकी तरह मुठियारे सो जान N 
अथ मुण्डपेंदायशी शङ्गलक्षण। देखो चित्र Fo २८) 
दोहा-बाजे बाजे वृषभके, खंग न मस्तक माहि | 
असली मुंडा सो कही, बघियाके सम ताहि॥ 
आयु बढी सीधा बहुत, अरु दमकस मजबूत। 
अंगहीन या वृष अशुभ, गृह राखे भयभीत ॥ 
अथ मोटशंगावृषलक्षण | ( देखो चित्र Fo २९ ) 
दोहा-मोटे मोटे संग लखु, जाहि वृषभको होय । 
मोटशंगा तेहि नाम है, खादर जानो सोय ॥ 
WAM चातुरे, कहैं न लीजै कोय | 
मोहन भोग खबांइये, थूथू खादर होय ॥ 
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वृषकल्पट्ठुम (३३) 

अथ चिरखृंगावृषलक्षण । (देखो चित्र नं ३०) 
दोहा-वृषभ श्वृंगको देखिये, उपर फेलि ब eal । 
Fain ताको कहै, फूहर बहुत दिखाय ॥ 

अथ वेदिया अंगलक्षण | ( देखो चित्र नं ३१ ) 
दोहा-वृषभशृंग फेले लखो, जो जरते अधिकाय । 
दोनों दिशि सूधे ga; बेदियानाम कहाय ॥ 

अथ खुरकपलीनाशुंगलक्षण (देखो चित्र न०३२) 
दोहा-खुरकपलीना नाम वृष, लक्षण सुनो सुजान । 
शुगउपर पानी बहे, TA श्रवण वहि आन ॥ 
ताहिपरे दुख ऊपजे, दरद करे अधिकार | 

ऐसे वृष नहिं लीजिये, हे बहुदोष अपार ॥ 

अथ गरेलाशुंगलक्षण ( देखो चित्र न° ३३) 
दोहा-शुंगफटे जेहि वृषभ के, सदा रहै जो फाट | 
ताहि गरेला कहते हैं, मत लीजो तेहि हाट ॥ . 

चौ °भारी रोग अशुभ तेहिजानो।नीक न कबहँ सोपहि- 
चानो॥ बाजेनरबहुकरें उदाई शंगछिलाय दवा IRRI 
दवा-मीठातेल मोम अझुकाजर।शंगचचपरिकेकरेडजागर। 
कछुक दिना नीको देखरावें फिर फाट JARAN 
ढोहा-शुंगगरेल वृषभको, अरु माडुष तनु कोढ | 
यह नीके नाहि होति हैं, चहो बदी तुम होढ ॥ 

अथ खुटखुटाश्वृंगलक्षण । ( देखो चित्र न्‌ २४ ) 
दोहा-वृषभ खुटखुटा जानियो, खुटाकात TSM l 
रातदिना आठोपहर, करें राजको AT ॥ 
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( ३४) वृषकहपद्नुम 


ey लकरी चरनिमें, और देवाल निहार । 
we मारे शृङ्गको, भितरी कम उदार ॥ 
पक्षी पशु सब रेनिको, नित्त करें विश्राम । 
होय खुटखुटा महिषवृष, खुटखुटहीसे काम ॥ 

अथ कौडिहाशंगलक्षण। देखो चित्र नं ३५ ) 
दोहा-वृषभ AF दोउ नोकपर, श्वेतटीकरी होय । 
ताहि कोड़िया दोषबर, भूलि लेउ मति कोय॥ 

अथ वृषरंगशुभलक्षण 

चौरारंगपूछका a R 
दोहा-चौरारंग वृष पछमें, जानों ताहि परवीन । 
m आधेकच नीलेवरण, Anaad कहि दीन ॥ . 
सब शुभदायक जानियो, जाघर चौंरा होय | 
और वृषभके दोषको, सकल मिटावे. सोय ॥ 
अथचोरारंगदेइका शुभ । (देखो चित्र नं ३६) 
दोहा-चौरारंग वृषसो कहां, श्वेतवर्ण सब अंग | 
सो शुभदायक जानियो, यहिको करो प्रसंग ॥ 
अथ चौरासा नाहुलारंग वृषलक्षण (देखो चित्र ने ० ३७ 
दोहा-चौरारंगसो नाहुला, श्वेत होय सब गात | 
कछुक पीतरोमा झलक, जोते सुस्तचलात ॥ 
अथ कचेलियारंगलक्षण | (देखो चित्र न ३८) 
दोहा-रंगकचेलियाको वृषभ, शुभदायक सो जान | 
दुमनीचे अरु गुदातक, सियनि अण्डपरिमान॥ 
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TIPIZAT ( ३५ ) 
नीलवर्णं इन ठौर है, लिखों नाम पहिचान । 
शुभदायक बल अधिक तनु, जानौ चतुर सुजान 

अथ BATT | ( देखो चित्र न° ३९) 
दोहा-नेत्रनके चारों तरफ, नीलरोम रंग होय l 
कजरा कहि नाम तेहि, बहु बलिष्ठ है सोय ॥ 
कजरा और कचेलिया, दूनो रंग जिहि माह | 
ताहि वृषको बल अधिक, कहत कविनके नाह॥ 
अथ श्यामकर्णरंग । ( देखो चित्र न? ४० ) 
दोहा-श्यामकर्ण शुभबइत है, कर्ण होई दोउ श्याम। 
अथवा पलई कछुक है, तऊ FATA धाम ॥ 
अथ चैदुवाटिकुवारंग । ( देखो चित्र नेश ४१ ) 
दोहा- चँदुवा दिकुवा वृषभको, नाम कहत सब लोक! 
माथेटीका सुभग लखि, रूपवान सुख भोग ॥ 
अथ सुँहधोवाश्वेतवदन | ( z i is a । 

-जाहि वृषभको तनु सकल, नौलव 

ऱ्ह TAa ताको निरखि, मुंहधोवा कहि सोय ॥ 


चौ०-रूप अधिक तेहि जानौं भाई । 
गुण अरु दोष न कछू लखाई ॥ 
अथ पीलारँग । ( देखो चित्र wee ) = 
-रोम होईँ age जरद कछुक Tal ज 
pe! नहि सुस्त है, नहिं तेज परमान ॥ 
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(३६) वृषकल्पद्रुम 


अथ रकसधुमेलारंग। ( देखो चित्र ने” ४४ ) 
दोहा-रकसधुमेला रंग वृषभ, लक्षण तेहि पहिचान | 
रोम अरुण अरु श्वेत हैं, कछु भूरा परमान ॥ 
अथ भूरारंग | (देखो चित्र ने० ४५) 

दोहा-वृषभ अंगकी त्वचा जो, अण्डकोश अरु रोम। 
सुरखीतेज निहारिये, भूरारंग झुभकोय ॥ 
कोया नेत्रनके लखी, दुम WA सो जान। 
चमकदार सुरखी हवे, सो भूरा पहिचान ॥ 
अरुण श्वेत मिलि चमक बहु,खंगवृषभके होय | 
सो भूरा पहिचानियो, कहैं चतुर नर सोय॥ 
अथ सकीलरंग | ( देखो चित्र नं” ४६ ) 
दोहा-कहि सकलरंग वृषभको भला बुरा नहिं कोय। 
माथेते नथुनातलक, एक लकीर सो होय॥ 

अथ करदुम्मरंग। ( देखो चित्र न ४७ ) 
` दोहा-जाको तन सब श्वेत है, FS उपरतक श्याम | 
सो वृष मेइनतिमें अधिक, करदुम्मा तेहि नाम॥ 

अथ ललदुम्मारंग ( देखो चित्र न° ४८ ) 
दोहा-जौन वृषभ को देखिये, कोई रंग तनु माहि | 
अरुण पूँछ बाकी GAN, ललदुम्मा कहि ताहि॥ 
अथ कबरारंग अरुण | (देखो चित्र ने? ४९) 
दोहा-अद्ध AS दुइरंग है, सो कबरा पहिचान । 
८८, भित्र भित्र वर्णके करों) जानो परमसुजान ॥ 
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TRIA (39) 


कबरा बृषभ बखानिये, अरुण श्वेत रंग एक। 
नीलश्वेतके वर्ण इक, दूनौ एकहि एक ॥ 
अथ चितला रंग दुइ तरहका है । (देखो चित्र ने हे ) 
दोहा-शेत कहूँ कहुँ नील कहुँ, जगह जगह तनु होय! 
ढ्जो चिता अरुण बृष,याही विधिकी सोय ॥ 
अथ करुवातेलियारंग | ( देखो चित्र ने० ५१ ) 
दोहा-करुवा तेलिया रंगको, वृषभरोम i दुमनील | 
सकल अंग यहि वरण हैं, दूजो नहीं समील ॥ 
रूप अधिक बल देहमें ताबेदार हमेश। 
याको घरमै राखिये, कहें सकल बुधवेश ॥ 

अथ करुवावृषभरंग | ( देखो चित्र न” न ) 
-करुवारँग मजबूत बहु, रूपवान अधिकार | 
i ह मग थके नाहि, याको यही विचार ॥ 
SEM पुट्ठा FEM, गदन लशु वृषजान । 
और पूँछ नीलेवरण, चमके बहुत सुजान ॥ 

अथ नीळवृषरंग | ( देखो चित्र न° ९३ ) 
दोहा-नीलरंग वृष कहतहों, श्वेत नीलकच q । 

मिले एकमे i कहिये सोय 

अथ गोरवारँग | ( देखो चित्र Ae ९४ ) 


रँ कहों, मध्यभाग तेहि जान । 
-गोरवारँग वृषको at मध्य 
a अरुणवरण सब अंग है, fafa गुजापरमान ॥ 
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( ३८ ) वृषकहपटुस 


अथ गोरखिरवा | ( देखो चित्र न ६६ ) 
दोहा-जाहि वृषभको देखिये बहुतलाल नहिं होय | 
बहुत सफेदी ना लखो, ग्वरखिरवा कहि सोय ॥ 
सुस्तचुस्त है देहको, काचर बहुत सुभाय । 
याको घरते परिहरो, सेंति न राखो लाय | 

अथमुसरिहारंगदोषः | ( देखो चित्र Fo ५६ ) 
सोरठा-मूसरिदोष कहाय, पुच्छावाला रग युगल | 
गंडासम दरशाय, ताहि वृषभको त्यागिये ॥ 
अथ फुलहारंगकुष्ठीदोष | ( देखो चित्र न ५७) 

दोहा-फुलहा वृष कुष्ठीलखों, महादोष गम्भीर | 

श्‍वेतवर्णक देखिये, फुछा सकल शरीर ॥ 

मालुषके तन कुष्ठ हैं, WIT फूल लखाय ! 

इसकी छाहीं त्यागिये, धरते देउ बहाय ॥ 

अथ तिलाहारंग । ( देखो चित्र ने? «८ ) 
दोहा-सकल अंगम तिल निरखि,भलाडुरा नहीं कोय। 
कोई कोई कहत है, कठिन दोष कहि सोय ॥ 

अथ मखियारारंग। ( देखो चित्र ने? ५९ ) 
दोहा-जाहि वृषभको देखिये, सकल शरीर बखान | 
माछी ऐसी बेठिलखि, महादोष तेहि जान ॥ 
वृद्धापनमें जानिये, यह रूज Wag होय । 
ATA AR TERE TE देख, अह. सय ॥ 


दृषकरपद्रुम (३९) 


अथ भोडा वृषभरंग | (देखो चित्र नं० ६० ) 
दोहा-भोडा बदसूरत वृषभ, नीलवर्ण तनु होय । 
आनन श्वेत बखानिये, अशुभ जानियो सोय॥ 
याके सुख ऊहर Fel, कचलम्बे घन होय । 
ताको भोडा नाम है, याहि लेउ मति कोय ॥ 
अथ कांगवदनरंग | ( देखो चित्र न ६१ ) 
दोहा-सकल शरीर सफेद है, मुखकारो पहिचानु | 
ताकौ मालिक रोगवश, सदा रहे यह जानु ॥ 
अथ चौदहरंगके लक्षण। (देखो चित्र ने ६२ ) 
छंद-भोडिया वृषभ भडहाके रंग। सो अशुभकर 
नहिं करु प्रसंग ॥ कागिया होय कोवा समान । ताको 
नहिं लीजो बुद्धि निधान । रंग व्यात्र होय केहरी नामा 
वृषभ मध्य है राखौ सुधाम। चीनियाँ होय चीनीके रंगा 
बृषफुलवाई कहि फूल अंग॥ सदलीश्वेत चंदनसुमार | 
किसिमिसी रंग नहिं अशुभकार । चम्पईफूल Pa 
समान। कांसियांरंग कासे प्रमान वृषखरा अरु फस 
सोय।सो घरमै राखो नीक होय ॥ कहि रंग सोना 
झुभनिदान । पेढङुलिया सो पेंढ कुल समान 
बादरकेरेग वृषभ होय।तेहि मध्यम कहिये कछुक 
अथ रिया T = 
_वषलक्षण गरियारके, सुनो सकल 
p मिन्नमिन्नवणन करो, सेतिम ताहि जान ॥ 
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(४०) | वृषकहपहुम 
अथ बेंडुवाखादरलक्षण 


दोहा-गाडी इलको देखिकै, IAR गिरिजाय | 
मारे कूटे उठे नहि, चरणदेह फेलाय ॥ 
अथ मनखादरलक्षण 

दोहा-मनखादर वृष जानियो, ताके लक्षण जोन । 
अतिधीरा मारग चले, मतिलीजो वृष तौन ॥ 
पीठि लचावें मारुते, बहुते धीरा होय । 
ठढगरियारा कोउ कहैं, सकल अलक्षण सोय ॥ 

अथ चमङुलखादरलक्षण | 
दोहा-चमकुल खादर एक है, ढिगके गये चमक | 
Sat धरे देही Ha, कभी गिरे निहशंक ॥ 

अथ मध्यघीराचलेके लक्षण 
दोहा-जाके कचमोटे Gat, धीरा वृषभ सो जान | 
और पूँछ स्थूल है, ताहि न लेउ सुजान ॥ 

अथ महिषदोषधूसरिवर्णन 
दोहा-पँछ मूलतर महिषके, गुदाके ऊपर जान | 
गिलटी गोळ निद्दारिये, धूसरि ताहि बखान ॥ 
सोरठा-देखत gR कराय, महादोष याको कहैं । 
सकल सुख हरिजाय, जो घर राखे अस महिष॥ 
जो TAR दरशाय, भाग अरु गुदके बीचमें | 
मध्यम दरदाय, जेहि गोबर ऊपर गिरे ॥ 
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बृषकल्पढुम (४१) 
सोरठा-देखत दूरि कराय महा अशुभ तेहि जानियो । 
छजन दोष बताय, महिष ऐनथन काबरे ॥ 
अथ खँधयलदोष 
दोहा-काँघे ऊपर आस्थि कहि, जहाँ ale कोठॉऊ | 
तौन ठोर खाली लखो, गडहासम सुनु भाऊ ॥ 
WIIG नाम कहावई, दोष कठिण तेहि जानु | 
घन अरुधामको नाशकरि, ग्रन्थ कहे प्रमानु ॥ 
अथ सूसरि महिषको 
सो०-अघिक नोकीलो होय, काँचै ठाठिको अस्थि जो। 
महादोष कहि सोय, मूसरि ताहि बखानिये॥ 
अथ महिषके अशुभ भौरीवणेन 

दोहा-साँपिन भौरी महिषवृष, ताहि लेउ पहिचानि | 
a गाढि तीरते प्रगट, पूछ हैं a r “ 

भृङ्ग एकहै केहु वृषभ, FEF दुइ जा 
काहूको मुख अग्र लखि, केहुके पीछे मान ॥ 
लक्षण साँपिनके अशुभ, जो यहि TIA लेत। 


xs 


इसि किसानको खात है, भक्षे दुःख गोत ॥ 


अथ रिरिहा ATT अशुभ T 
-रिरिहा भौरी a यत ॥ र 
दश रि वृष त्यागन करी) महादोष गंभीर ॥ 
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(४२) वृषकल्पदुम 
अथ पुट्ठियाभौरी et पुट्ठनपर दुइ 
दोहा-दोनों पुट्ठन पर लखों, वृषके We होय ॥ 
महा अशुभ फल देति है, सब धन डारै खोय ॥ 
अन्य 
एके जो पुट्ठाऊपर, होय भ्रमरको वास | 
जो लक्षण ऊपर लिखे, करिये वित्त विनाश॥ 
अथ सुड्ळुझयाभौरीशुभ लक्षण 
दोहा-अुद्ध जरनके तीर है, घुडुलुइयाको धाय | 
ऐसो वृष त्यागन करो, नहिं राखो यक याम N 
केहू वृषके एक लखि, काहूके दुइ जान । 
TT TSH कोउ नाम कहि, ताको करे बखान॥ 
अथ महिषीमातनगभोधारण विधि 
दोहा-जो महिषी मातन चहो, कीज्यौ यही विधान। 


गभाधारण होति है, जानौ सकल सुजान ॥ | 


चौपाई-गेहुँ ARAL मँगवावै। मेथी डेढ्सेरमिळवावे॥ 
महिषीतक्र लेउ दशसेरा | तीनों एक वर्तनमें घोरा ॥ 
मोहरा ताय गाइ Wat बीसरोज राखो aay ॥ 
फेरिनिकासिमहिषिको दीजे।पांचसातदिनयतनकरीजे॥ 


अन्य 

रम्भासुमनतीनिमंगवावे।तिनिरोजलग महिषि खवावे॥ 
अन्य 

लेउ कबूतरबीट मंगाई। जो जङ्गलमें रहे सदाई ॥ 

एक छटांकप्रात नित दीजे । तीनि रोजमें महिषिमतीजे॥ 
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वृषकलपढुम (३३) 


अन्य 
दोहा-बबुरकांटको काटिके, ग्रहको लेय बनाय । 
ताके भीतर किर्म जो वाको लेउ मंगाय ॥ i lia 
चौ °-सातकर्मनितप्रातखवावे। पांचरोजय 
अन्य 
मेथीकी भुसि लेउ मँगाई । आठ रोजलग देउ खवाई॥ 
अन्य 
मेथी Berra उसवावे | तीनि चारि दिन प्रात खवावे॥ 
अन्य 
ऑॉचडकी जड खोदि गावे । प्राते एक छटौँक खवावे ॥ 
पि महिषीको यह दीजे। सतयें दिनतेहिमातीलीजे॥ 
अन्य 
पीतवर्णं जो वरं दिखावै | ताको SAT नौचि मँगावै॥ 
जेहि छतरामें अंड न ate | एकछटॉक पिसावो सोई 
जासुनिवृक्षत्वचाको जारा। ताहिबराबरिपीसिविचारा॥ 
महिषीको दिनसात खवावे।एक खुराक प्रमाण 
पहिषीमातन दवा बखानो।यामे कछु सन्दहे न मा ॥ 
अथ जो महिषीनाँचेपरठहरतीनहो उसका उपाय 
दोहा-जब महिषी माती लखे, गेह देउ भिजाय | 
चारिसेर पक्के तवलि घरमै राखु धराय ॥ 
चौ०-मेथुनकर्म होय जब भाईतेहिपाछेसबगेहूँखवाई॥ 
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(४४ ) वृषकल्पठुम 
अन्य 


लेउ लसो हरपात मंगाई | दुइसेरपक्के देउ खवाई ॥ 
अथ गोमहिषीके बियायके महीनाका प्रमाण 
नौदिन नौमहिना चलिजाई। कहेंसुजनतबगाय बियाई॥ 
दशदिन दशमहिना हे जावे।तब महिषी बच्चाको ब्यावै 
अथ गोमहिषीके बियायके महीना अशुभ 
दोहा-क्रतुवषी भादों जबे, सिंहकेर रवि होय । 
गाय बियानी जानियो, महा अशुभफल होय ॥ 
चौ०-माघमासमेंमहिषीब्यावे।जोसंक्रांतिमकरकहिगांवे 
कठिन दोष है शुभ सो नाहीं | तुरत ब्राह्मणे दीजे ताहीं॥ 
गोमहिषीइनमासमै ब्यावे। कीजियजायकिसानेखावे ॥ 
अथ यंत्रसर्वपशुओंकी बियातीबेरङ्गशहोइसोनिवारण ॥ 
A ७दोहा-सकल पशुनको देखिये, ब्याति 
६| ७«९८८होइ तेहि बेर । दुख पीड़ा बहुते हुवे 
६६/९१/१८ ताको यंत्र निवेर॥ केसरि गोरोचन 
ले, भोजपत्रपर लेखि । कण्ठविषे 
बंधन करे, मेटे दुःख विशेखि ॥ 
अथ जो महिषियोंके बियानेपर भेली निकलती है 
उसके लक्षण और दवा 
दोहा-बाजी महिषिनको सुनो, ब्यानेपर पहिचान | 
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TIGA (४५ ) 
भगमा भेली नीकरे, दवा करो बुधवान ॥ 


चौ ०-पहिलेथोरीनिकरि दिखावै।धीरेधीरिबहुबढिजावे॥ 
कोइकोइकी अंतिंसबनिकरें। सोमहिषीयमपुरकोसिधेरं॥ 
दवा मीसि दुइतील मैगावै | ताहि चुपरि भैली बेठावे॥ 
महिषीको बेठन नहिं दीजे। एक रोजतक ठाढिरहीजे ॥ 
अथ दवा-खानेकी चोपाई _ 
अगियानामघासइकजानो।तालखनकिसकेलबखानो॥ 
शरद जगहमें जामत सोई! ति चौपतिया होई॥ 
लंबे पतरे पातसो जानो। विकटकाँटनकोतेहिपहिचानो ॥ 
ताकीजड पेसाभरि Sta | यवके आटा मिले सुदीजे॥ 


` 


तीनि दिवसलग प्रात खवांवे। भेली नहिंकबडूँ दरशावे॥ 
अथ उसा ग tT दूध 
सूखि जात है तेहिकी दवा 
दोहा-रोगसुखरना जानियो, गो महिषीतनु सोय । 
. जबहीं बच्चाको जने, दूध अधिक करि लोय॥ 
चौ०-कडु दिन पीछे जाय सुखाई।उतरेदूधन आवेभाई॥ 
याकी दवा सुनो मनलाई। तनको दूध जो करो उपाई॥ 
द्वा x 
पथरचटाकी जड मँगवावे। गोलपातको जौन देखावे 
छोटे बिरवाको पहिचानो। एक SAF ly ei 
लेड करेलापात मैगाई। आध पाव ता 
दोनों दवा महीन पिसाव । सांझभोरदिनसातपियावे॥ 
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(४६) वृषकल्पद्रुम 


दोहा-सोंठ मिठाई पाव यक, साँझ भोर दिन सात॥ 
यवपिसानमें दीजिये, बढे दूध अधिकात ॥ 
अथ गोमहिषी दूध बढावेको मंत्र- 
इंद्रजालका है 
ॐ ह्वींकरापुरूषं मुखं है श्रीठ ठ*' 
मन्त्रविधि 
चौ०-गाँडरका तृण देत मँगाई | तेहिते चारों थन 
झरवाई | पढे मंत्र सुख फूँकत जावे। अष्टोत्तरशत १०८ 
देर करावे ॥ सात दिनालो सांझ सकारे ! बढ़े दूध 
तन अधिक RAR 
अथ यंत्र-गोम हिषीके दूध बढानेको WA बाँधनेका 
इंद्रजालका है 
दोहा-भोजपत्रपर यंत्र लिखि, अष्टगंध सो जानि। 
गोरोचन केसरि कितं, याम कहां बखानि॥ 
गूणुरकी तेहि धूपदे, बांधि कंठमें देय। a 
दृधबढे गोमहिषीतनसकलरोगहरिलेय ae ३/२२/३१ 
अथ गोमहिषिके दूधबढ्नेकी दवा ॥|३९/२९ ८ १ 
दोहा-दूधबटावाजोचदो, कीजो दवा! ४ «२०२३, 
विधान-रोज दुहो नितनित बढे, जानौ चतुरसुजान ॥ 
चौ०छेउ सतावरिमूल खोदाई । आधपाव नितपीसि 
पियाई॥एकमासलग या विधिकरै।बाढेदूधदु'खतबुहर॥ 
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वृषकहपद्रुम (४७) 


अथ सर्वचौपायोंके रोगकी पहिचान और ताके लक्षण 
दोहा-बहुत पशुनको कहतहों, लक्षण रोग प्रकीत | 
बटविधिते पहिचानिये, सुनो श्रवणदै मीत ॥ 
पित्त वात अरु शीतते, रोग होइ पशुअंग | 
wand पहिचानियो, दवा किये रुजभंग ॥ 
अथ-पहिलीपहिचान-नेत्रलक्षण 
दोहा-प्रथम FA अच्छा इतो, TYR नेत्र विलोक | 
हि फेरि जबे रुजमें ग्रसो, देखु पपोटासोङु ॥ 
चौ ०-अच्छेमें का रंगति होती। रोग भये तेहि केसी गती॥ 
अरुणवर्ण जो कोया देखे। तो गरमीको खलल ति 
सकल शरीर हरारति होई। याकी दवा करी अब ATI 
Rage नेत्रनके कोया । शरदीते तेहि रोग दबोया ॥ 
पीतवर्ण जो कोया देखे । वातते वादी तबु अवरेखे॥ 
अथ दूसरी पितात er 
०-अरुणवर्णअरुथोरा मूते। तोगरमीहेपित्तकिबहुत 
तौ अधिकारी | शरदी तबुम बहुत भारी ॥ 
पीतरंगको मूत्र देखावे । वातते वादीरोग तब होवे ॥ 
अथतीसरीपहिचान-गोपरकें लक्षण 
चौ०-गीला पतरागर्म जो होई। गरमीते असगोबरसोई॥ 
बहुत सूख जो हंगे बनाई। याह गरमीते << 
ढीला TAT शीतल हंगे।शरदीकी बदहजमी लगे॥ 
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(४८) वृषकहपद्रुम 


अथ चौथी पहिचान-नाडी परीक्षा 

चौ०-श्रवणननी चेमूलमें जानो। दुइर गदूनी ओरबखानौ॥ 
धमकेचलतिहवेसोईनित।बहुतख्यालकीन्हे आवेचित॥ 
अतिहिउताल नाटिकाचले। तो जानो गरमीतेहिखले॥ 
सुस्त नाटिका चले बनाई | वातधर्म शरदीते आई॥ 
इकलक्षण नारीलखि कहो। वातपित्त कफते रुजलहो॥ 

अथ पाचवीं पहिचान-कानछूनेकी परीक्षा 
चौ०-श्रवणपकरिकेदेखोभाई।गरमगरमसोजानौआई॥ 

तौ गरमीतेरोगबखानो।दवाकियेतनुनीकोजानो॥ 
शीतल श्रवणदेखिकेकहिये। शरदीतेरुजयाको लहिये॥ ` 
अथ छठई पहिचान मिजाज was लक्षण | 

पशुको हवा देखाना चाहिये 

दोहा-जो चारा कम खात है, सो गरमी पहिचान । 

सुस्त बहुत बैठे उठे, द्रद पेटमें मान॥ 
चौ ०-चुपके ठाढ रहै पशुजबहीं।शरदीतेरुज कहिये तबही 
जो घबरायछिनकअङुलाई। तोगरमीतेरुजअधिकाई॥ 
जानशाख्रमै लक्षण नरके। तो न नहीं कछुभाषे पशुके॥ 
उतने ही लक्षण AI | शरदी गरमी कफ तेहिलेखे॥ 
हाथ पांयपशु सकलशरीरा | कवन जगह रोगगँभीरा॥ 
इतना देखिचिकित्सा करिये | रोगघटे मन धीरज धरिये॥ 
अथमंजलिबडुकोशजोजाय। चलाजायफिरिबंदहोजाय 
चलन न पावेबहु थकवाई । उसकी दवा होइ अजमाई 
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वृषकल्पदुम ( ४९ ) 


दोहा-जाय बंदभरि जाय वृष, सो होवै बेकाम ॥ 
ताके लक्षण परखिके, दवा लिये आराम ॥ 
छंद-जेहिबाहरचलेवृषबहुतकोस। भरिजायतबहिंपावेकलेस 
लँगराय चरण गरुए परंत।मग फेलेपायन बहु चलन्त॥ 
रगमोटीचारोंचरण होय ।वृष थोरा चलि फिरि रुके सोय॥ 
बहु सुस्तर है ठाढ़ो अधीर। अति मेहनतिमें यहरोगपीर॥ 
द्वा 
चौ °-बाधोवृषजहँपवनलागे। बेंदमकानउजियारोभागे॥ 
कम्मर ऊपरकसो दुइचारी।गरमी तन लागे बहु भारी॥ 
फिरिमदिरादुइवेर पियावे।साँझ भोर याही विधि पावे॥ 
निकसे अंग पसीना जबहीं। खुलि जेहे यह जानो तबहीं। 
अन्य 

चौ °-शूगुर सजी आंबा हरदी। टकाटकाभरिकीजेगरदी। 
तोला एक अफीम Aas | थोरे Wats घोरवावे ॥ 
यह आटाको लेड मँगाई | वहि पानीमें ताहि सनाई॥ 
ताकी एक टीकिया करो । वाके बीचमै औषधी घरो॥ 
छुगुदी जोन अफीमकी होई | धरो मध्यम दवेके सोई॥ 
फिरि गोलायक लेउ बनाई। तापर माटी देउ थोपाई ॥ 
आगीकी भुल्थुलिमें घेरे। जब परिपाकहोय तब निकरे 
माटी फोरि फेकि तेहि दीजेआटासहितपीसिकरिलीजे॥ 
षट गोली तेहि लेउ बनाई। शामसुबा यक एक खवाई॥ 
तीनि रोज जो वृष वह पावे।चरण भरे जलदी खुलिजावे॥ 
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७७०) वृषकल्पूडुम 
अन्य दवा-मालिसकी 
गोलिदार कटैया लावे । ताके पाता सब तोरवांवे । 
पीसिकूटिरस छेउ निकारी। दुइसेर पक्के वजन विचारी! 
गेरू एक छँटाक पिसावे । रेडीतेळ दुशन मिलवावे | 
आगीमें कछु गरम करीजे । गुनशुन वृषतन NRA कीजे | 
जूडनीर दाना मतिदीज। अरुपरहेज बहुत विधिकीजे 
पानीकी बहु प्यास देखावे। कछुकजवायनि मिले छुरावे 
वाही जल वृष पियनके । अरु शरदीते बहुत बचाव ॥ 
अन्य-सेन्दुरफ वटी 
दोहा-सेन्दुरफवटि खवाइये, जायबन्द भरि जाय | 
मेजलिमें थकि जाय बहु, चले न एको पाय! 
चो °-याकी दवासुनो मन लाइ खायेतेजलदीखुलिजाई। 
सेन्दुर औरसोहागा लीजे। जौन चकिया नाम कहीजे॥ 
॥ 
| 


| 


8 


—> <> 


मालकांगनीगोषतलावे।गुडपुरातनतेडि मध्यमिलावै 

तोला एक एकसम करो । पीसि छानि एकेमें करो । 
सकल दवा घृतमें भजवावे। ताकी गोली पांच बनावे॥ 
गोलीएक प्रात तेखाई। जायबदनको खोज नशाई ॥ 

अन्य । ( मैंने अजमाई ) 

दोहा-वृषभ भरे पग ना चले, जाय बन्द हे जाय । 
चौ ०नरकचूरअरु आंबाहरदी।पक्केपावपावकरुगरदी ॥ 
गूगर एक छटांग पिसावे | तीनों दवा मिलाय घरावे॥ 
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वृषकपल्पदुम (५१) 


aaa लेउ मिठाई भाई । पाव पाव दोनों तौलाई॥ 
एक सेर गूदा घिगुवारी। पक्की तौल लेउ अनुसारी 
घिघुवारीधृत और सिठाई। बटुईमेंतीनों धरवाई॥ 
एकछटौँकदवामिलवावे। अग्रिपकाइवृषभसखनावे 
साँझसमय यहओटीदीजे।सतयेदिनतेहिनीकोळीज 
एकपहर तेहिकेजा कीजे | जायनंद पगभरो हरीजे 
अन्य औटी 

चौ०-कुटकी कचरी घोढवचलावै डेढपावतीनोपिसवावे 
बीलनाम यक दवा कहावे।ताको तोला एक ATLA 
गूगुर ताहिबराबरि डारो!सकल्पीसिबदईमें धारो 
एकसेरपानी भरिदीजे।अग्निचदायपकायसोलीज 
दुइ उबाल वामें जब आवि ।तब॒ उतारिसीरोकरवावे 
पीछूबीलपीसिमिळवावे।नारिभरायसाझसुखनाव 
पवन बचावन बहुतै करे । भरोदुःखसतयं दिनहरे 
अन्य औटी। ne चले थकिगा होय वैदिक) 

दोहा-चूना हरदी लीजिये, आध पाव परमान 
सेर मिठाई डारु तेहि, औटी करो विधान ॥ 
साँझसमय वृष, दीजिये, जोथकबाही जानु । 
भोर भये नीके चले, याहीते पहिचानु ॥ 

अथ अरेवृषभके दांगेकी विधि 

दोहा-जोन वृषभ भरिजात है; ताको करों बखान । 

बहुत दुवा करि नीक नहिं, दागो ताहि सुजान॥ 
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(५२९) वृषकल्पट्ठुम 


चौ०-नथुनापर दुइ दागदेवावे नीचे दुइकोहानके छावे 
दोनों दुइ कोखिनमें दीजे।पीठी ऊपर ढुये करीजे 
दुमकी TA ढुये देवावे।कंधा ऊपर दुइको लावे॥ 
दुवो जंघमें दुये करावे या विधि वृषको दाग देवावे॥ 
भरेवृषभके बुझावको वफारादेनेकी विधि 


चौ०-बदमकानबृषभलेबाँये।फिरिरचनायाहीविधिसापै 
इटे चारि तप्त करवावे।एक चरणतर एक धरावे 
खट्टा तक लेउ मँगवाई। तेहिपर थोराथोर ढराई॥ 
निकसे वाफ चरणमें लागे।ताहीसोंडुख वृषको भागे 
जब सिराय वहईटबनाई।दुहरेपद या विधिकरवाई 
सातरोजलगकरोविधाना।चारोंचरणदवापरमाना 
बहुत नीक यह केरे जो कोई नीक नहोयतोदागेसोई 
दागेसकलरूप हरिजाई।दाग बचायदवाकरवाई। 
रास्ताचलेमं महिषभरिजाय ताको उपाय। 


दोहा-महिष भरें पग ना चले, ताको करो उपाय | 
चारो चरणके जंघमें, अरु चुतरीमं जाय ॥ 
चौ ०-छूराभेमछना लगवावे। रक्त गिरे दुख दूरिकरावे॥ 
अथ महिष वृषभ लादेते पीडि वा छाती 
सुजि जाय ताको उपाय 


दोहा-महिषा अरु बृष जो Ge, लादे पीठि सुजाय | 
ताकी छाती सूजे अधिक, वाकी दवा कराय ॥ 
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वृषकहपद्ुम (५३) 
चौ०-खैंचिलदान कसेते सूजे।तापर कपडा भिजेधरीजे॥ 
जबलगसूज मिटे नहिं धरो।ऊपर जलटपकावाकरौ॥ 
यहिते जो अच्छा नहि होई और दवा कीजे पुनि सोई॥ 
न्य-दोहा-गाईकेरे दूधमें, थोरा निमक मिलाय | 
आगीमें पकवायके, कम्मरटूक भिजाय ॥ ह 
चौ०-तीनि रोज बॉधो उठि प्राता । सोथ मिटे 
aaga मिटजाता ॥ 
अन्य- 
सोवाबीजछांकपिसावे।पाततमाखूभस्मकरावे। 
ताको SEAT मिलवाई। और दवासुनिलीजो भाई 
गरगोवाकी बीट मंगावे।तोलाएक ताहि मिळवावे 
सकल पीसि पानीमें धरो।गरम कराय सूजमें चुपरी 
छेउ सुसब्बरको मँगवाई।जौनकमंगरिनाम कहाई 
पीसिगरमपानीमेकरिके। लेपन करो सूजपर धरिके 
अथ रोगको AMS गरवा दूसरा नाउ पट्टा 
दोहा-महिष महिषके होति है।गरवारुज मुखमाहि। 
दूसर पट्टानाम कहि, कोउ कोउ बरणे ताहि ॥ 


लक्षण 
दोहा-मोटी रग परिजाति है, जीभतरे रंगश्याम | 
ता रुजको पहिचानियो; दवा करो अभिराम ॥ 
चौ०--चारा खाय तनुक नहिं जानो | चिपिर चिपिर 
सुख करि सो मानो ॥ जीभ i नथुनाको 
चाटे | रसना नासातक नहिं आटे ॥ 
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(५७) FIRT i 
नितप्रति देह जाय दुबराई। याकी दवा करावो भाई ॥ 
गिरातरेरगमोरि दिखावे। नीलवरणतेहिफस्तखोलावे ॥ 
जौनझलारिहसारिकहीजै। कांटासहित तोरि तेहिलीजे॥ 
तेहिकांटाभेरगचिरवाई | निकरे रुधिर नीक होयजाई। 
तेहिपाछे हरदी पिसवावे। भुरजी छानि करहु वाँलावे॥ 
दोनों मिले मलौ रगऊपर। नीकहोयरुजसुखकोदुखहर! 
महिषीके मन्दअग्नि होइजाय ताका मसाला | 
दोहा-मन्दअग्नि हो जाति दै) महिषीके तन आय । 
भूख घटे तन बहु Ge, चाराको नहिं खाय ॥ 
चौ०-कुम्भीको विरवामँगवावे। पावएकताकोपिसवावै॥ 
यव आरा सँगदेउ खवाई। आठरोजपरमान बताई॥ 
अथ घमहावृषलक्षण 
दोहा-जौनवृषभके देहमें, घाम अधिक दुख देय । 
जलम पेठे शीघ्रही घमहां कहिये सोय ॥ ॥ 
चौ०-जलमें ठाढ रहे नहिंडोले। घामदेखिबहुते दुखझेले 


पहिचान 
बडे बडे रोम फटेजेहि देखो। घमहां वृषभ ताहि अवरेखो॥ 
जोकिसानलेहै यहिकाहीं। सदा सोचकरि है मनमाहीं ॥ 
कामलियेपरजीवचोरावे। दवा किये कोइ नीक देखावे ॥ 
द्वा 
सर्षपतेलआधसेरलीजे। प्रातनारिभरि पियनको दीजे ॥ 
पक्कीतौलकिहैपरमाना।चालिसदिनलगिकरौविधाना। 
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वृषकल्पदुम (५५) 
फिरिछाँहीते at बेठे । कबहूँ नाहीं जलमें पेठे ॥ 
अथ वृष॒भतरवासेके लक्षण . 

दोहा-वृषभ चले मारग बहु, कठिन भूमि जो होय । 

ताके WATE, तरवा रगरे सोय ॥ 
चौ०-मगकोचळनत्यागनकीजेपशुकोअच्छाजलदीजे॥ 
कीकछुवस्तर ठाटमिजावे। चारोंचरणनमेंबंधवाव॥ 
ऊपरतेजळतेभिजवाई। नीक न होयतोऔर उपाई॥ 
अन्य-मोमगरमशुनशुन टपकावै। तरवापुष्टहबलूपावे। । 
वृषभहोयतरवॉसाजोई | चारोंचरणलंगकरिसोई॥ 
भरोचरणहुइलंगकरावै।यहिलक्षणतेअलगबताव॥ 
औरोयतनभरेकीकरिये।वासोंनीकहोयसुखलहिये 

अथ कूल उतरेकी द्वा 

दोहा-पिछले पदको जोरजो, खिसिकि जाय लँगराय।' 
चल न पाव दुखित बहु, ताको करो उपाय॥ 
उतरे कूल जो वृषभको, गुखुरू ड te i 
एके विधि दोनों हुवे, कछुक फरक पहिचानु ॥ 
अगिले पदकी TES, पिछिलेपद्‌ कहि कूल 
एके दवा उपाय यक, Te शूल ॥ 
चौ०-हाथमेंवृषकूलचदावे। शूकरवश बहुदिनमलवावे॥ 
यासोपुष्टबहुतविधिहोई। औरउपायकरोमतिकोई॥ 
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(५६) वृषकल्पद्ठुम 


दवा-झिटकाचोटमोच शुखुरूडोलै कूलउतरेकी ॥ 
चौ» झिटकाचोटमोचजेहिलागे। वाकीदवाकरोदुखमागै 
घोडशमुरगीअंडमगावे | तोलाएकअफीममिलावै॥ 
आधासेरञ्जुकरबसलीजे | सर्पपतेलपावइक दीजे ॥ 
आधापावलेआंबाहरदी। पीसिमहीनकरोबहुगरदी॥ 
गेरूएकछटाँकपिसावे। सकलमिलायघेपिधरवावे॥ 
मालिसखूबकरेबहुरगरे | कंडाभेडसँक फिरिकरे ॥ 
साँझभोरदुहुबेरलगावे | सूजे चोटनीकतेहिभावे ॥ 
पंद्रहदिनयाहींविधिकर। तनुकी चोटसकलविधिहरे॥ 


JHE अगिलेपेर के डोलनेका उपाय 


दोहा गुखुरू तबहीं टरति है, जब करि है बहु जोर। 
गुखुरू वाको कहति हैं, जौन जोरको ठोर ॥ 
गफलत मति वाकी करे, ताछन दवा कराड ॥ 
मूजक AS क्वाथ ले, दसर पग FATS ॥ 

TS घुटुनापर कसो, जासों बहु SMTA ॥ 

यह उपाव जो कीजिये, तासों नीक दिखाय ॥ 

चौ ०-अधिकबूततेहिपगपरकरे। गुखुरूवालासोभुइधरे॥ 
तीनिचार दिन जो बँधवावे। नीकनहोयतोदवाकरावे॥ 

अन्य 


पेर हाथधरि खैंचो भाई | गुखुरूटरी बेठि जबजाई N 
पट्टा बाँध देउ दिनराती | आरसीतेलनाउबहुभाँती ॥ 
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वृषकह्प्दुम (५७) 
अन्य 
याहूते नहि नीक देखावे | सुवरकि चरवी वस मलवावे॥ 
और कछुक दिन देउ खवाई गुखुरूनीकि बेठितबजाई॥ 
दोनों दवा बहुत अजमाई । पट्टी खुलि वसको मलवाई॥ 
अन्य 
सुवरकि विष्ठा गरम करावै | गुखुरूऊपरताहिमलावे॥ 
अथ गुखुरू दागनेकी विधि 
दोहा-चारों तरफ गरेरिके, गुखुरू देउ दगाय ॥ 
नोक होय Sr fe, करो यतन यहै जाय॥ 
“कोई अंगम चोट लगनेसे सूजिआवेताकी दवा” 
दोहा-जोन We अंगमें, चोट चपेट लगाय ॥ 
तासो सूजन देखिये, दवा किये दुख जाय ॥ 
चौँ०औँबागुरदीचँदसुरलीजे। श्यामातिलतीनोंसम कीजे 
बहुत महीन पीसि पानीमें। अग्निपकायलेपुसूजनमें॥ 
साम gag TEAC लगाई नीक नहोय तो ओरउपाई॥ 
अन्य 
रेंडी बेनवर गूदी लीजे । अरसी श्यामतिलसमकीजे॥ 
चारों दवा पीसि पकवावै | पशुकी सूजनिपर चुपराव॥ 
अन्य 
हरदी तोळे ge पिसवाई | साबुन तोला एक मिलाई॥ 
अग्निमध्य चुरवो पानीमें । लेप करो पशुकी सूजनमें ॥ 
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(५८) वृषकल्पद्ठुम 
अन्य 
अँबिलीओरसंभालूलीजे | रनिमकोयसबपातभनीजे ॥ 
छालीलेउसहोरचिटिकुवाँ | ओरिपात्रतेहिदीज्योधुवाँ॥ 
जबैनीरकछुजायसेराई | देउ तरेरा मलि Als भाई ॥ 
व्य 
दोहा-माटी लोना लीजिये, जो दिवालमें होय ॥ 
पानीम ओटायके, AG सूजनपर सोय ॥ 
अन्य | 
चौ०-जोनदवामेनीकदिखावे।तोसूजनपोटरीसिकवावि॥ 


द्वा 
दुइगाँठी ले प्याज मँगाई । तोला दुइ हरदी तेहि छाई॥ 
चमसुरजाको हालिम कहिये | दुइतोलाताहीमेलहिये॥ 
आधपाव गेहूँकी मेदा । घृतमें सानि करी बहु फेदा ॥ 
सकल पीसि पोटरी दुइकरे। सहत सहत सेके दुखहरे ॥ 


अन्य 
जो नहिं अच्छी देह दिखाई। बारसुडाय जोक लगाई 
सूजन कोई AT शरदीते होय ताकी दवा” 
दोहा-गेरू अजवाइन पिसे, पानी मिले पकाय । 
सूजन शरदीकी जहां, लेप किये बहि जाय ॥ 
अन्य 
गेरू कारी FS, पीसि गरम करवाय ॥ 


गुनगुनकरि लेपन करो, शोथ नीक हे जाय ॥ 
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TIRA (५९) 


अँबरबेलि मकोयले, और संभालू पात । 

तीनों पीसो गरम करि, लेप करो उठि प्रात ॥ 

रंडी बेनवरकी मिंगी, तोले चारि मँगाव | 
तोळा एक सुसब्बरे, Ws पिसवाव ॥ 
आगीमें तेहि Se, शरद AAT जान । 

` लेपन कह दिन तीनलग, प्रात साँझ परमान ॥ 

अन्य 

qe लेड घिणुवारिको) एक छटांक नवीन । 
तोला एक सुसब्बरे, पीसि मिले तेहि दीन ॥ 
आगीमें गुन गुन करो, मळु सूजनपर सोय । 

पाँच सात दिनके किये, वृषभ अरामी होय॥ 

अन्य सेंक _ 

पृथरा एक मँगायकै, कितो इट करू तात ॥ 

धीरा धीरा संक वृष, शरदसूज मिटि जात ॥ 

। “कोई अंगमें गरमीते सूजन होय ताकी दवा? 
चौ०-जो गरमीते गरमदेखावै । Sel दवा लेप चुपराव 
गेरू धनियां ईसरगोला | यवको आटा ताहिसमूला॥ 
सकळदवासम लेउ पिसाई सिरकामिलेपकाय लगाई 
“कोइ अंगके गाँठि गिरह जोरमें जो कठोर बहुत 

ह्वे जाय गुम्मर निकरि आवे ताकी दवा 
दोहा-गांडि गिरह Wal SA, जो कठोर हवै जाय! 
सरदी गरमी दुहुनते, ताकी दवा कराय ॥ 
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(६०) वृषकरपहुम 


चौ०-अतिकठोरगुम्मजहेजावे। सुरतरहैमगचलेनपावे॥ 
Gifs पीसिसिरकामेंलीजे। गरम कराय लेप करि दीजे 
अन्य 
कोचिला गनिकेसात मँगावे | अंबरबेलिूसकीलावे॥ 
घोडवचलहसुनसमपिसवाई। सर्पपतेलमध्यपकवाई॥ 
शरदसूजपर मालिस करे। अठ्येदिन गुम्मजसबहरे॥ 
जो गरमीते सूजन जानौ | ठंढी दवा उपरते आनो ॥ 
वाही विधिते लेप करावे | नीकहोयतबसुखडपजावे॥ 
कुम्हेडीरोगलक्षण। शुंगनके नीचे 
हाड गल जाता है 

दोहा-नाम कुम्हेडी रोग हे, वृषभखड़में होय । 
ताके लक्षण कहत हों, जानि लेउ सब कोय ॥ 

चो °-नथुनातेपानीबहिआगे। प्रथमकछुकदिनकमदेखरावे 
धीरा धीरा बढति है । श्ृङ्गमूलको अस्थिगलति है॥ 
थोरा थोरा टेढ देखावे । फेरि लटकि माथेपर आवे॥ 
शीशकेरि जो अस्थि कहावे। तोनसरे कछुमूद गलावे॥ 
शोणितमिला नीर बहुबहे। कछुकलबाबदार तेहि कहे॥ 
खाल सरे माथा गलिजाई। श्वृद्धगिरे नहिं कछूवसाई॥ 
महाकठिनयहरोगबखानो।जानौकाल आय नियरानो॥ 
हम यह देखा रोग कलेशा। ताते लक्षण लिखे सुदेशा॥ 
महीना दुइ चारिक रूज रहे। पीछे वृषभ मृत्युको गहे॥ 
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TIFIGA (६१) 
Cael दुश्मन अँधाके डारते हैं जा खा 
दोहा-जो कोड पशुके AT, देय भेलावँ लगाय । 
सो आंधर होय जात है,सूजनि अधिकदेखाय॥ 
चौ०-कुटकी बहुत महीन पिसाई। वृषकेनेत्रनदेउभराई॥ 
“वृषभ वा महिषकेकांधेमेंझिटकालागनेकीदवा” 
दोहा-झिटका लगे कांधमें, वृषको दरद कराय । 
वाकी दवा कराइये, मालिसते सुख पाय ॥ 
चौ०-घुरगीके अंडा मँगवावे | सांभरिनमकपीसिमिलः 
वावे॥चारिपांचदिनमासिकरे। पीरजायझ्िटकासबहर। 

वृषभ वा महिषका काये सूजे वाके Fe 

पीब आवि, ताके लक्षण व दवा 

दोहा-जोन वृषभ हल शकटरथ, FFE चला न होय। 
एका एकी जोतिये, सूज काँध लगि सोय ॥ 
चौ °-भेसाको MIATA TSA मिलेपकायलगावे॥ 
अन्य-लेंडीऊँटकेरिपिसवाई|खारीनमकमिलायपकाई। 
सूजन कांधपर थोपावे। नीक होय बहुत FAT! 
सूखी हरदी पीसिमिलावे।याहूते सूजन मिटिजावे॥ 
शूकरकी चरबीबस चुपरे। सूजजायमजबूतीपकर ॥ 
लेउगोइकीवसमँगवाई। काँधमलाय पुष्ट कवाई॥ 
मैजलिचलेकांधजेहिसजे। तापरदवालेपयहकीजे॥ 
आटा चनाकेर मँगवावे। आंबाहरदीपीसिमिलावे॥ 
हूँकी मेदा सम तीनो। दूध घोराय पकावनकीनो॥ 
कांधिपर जो लेपन करे। सूजन मिटे कॉधदुखहर॥ 
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(६९) वृषकल्पहुम 


हरदी दुइतोला पिसवाई। मासेतीन अफीम मिलाई॥ 
AUIS एकछटाका | एकेमें करू गरम झुपाका ॥ 
वृषभकॉपमें मालिस करै । सूजन जाय दुःखको ae! 
अरसीको जो तेलमलावै | जबतब सो तूतीलावे | 
काँधफूटि बहे वा पानी आवै ताको मलहम ।' 
चोपाई-संगजरातमोमकोलीज।डारिसफेदा ताग दीजे 
टका टकाभरि लेड सुजाना । ताके पीछे और 
निधाना ॥ फूँकि बनात पुरानी लीजै । जूथी चर्मकि 
भस्म करीज ॥ गो गोबरका Asal कंडा | लेडी गोल 
सोइ सब खंडा ॥ अग्निमध्य याको फुकवावे । ती 
एक छटाक मिलावे ॥ डेढ़ पाव अरसीको तेला। अधि 
पकाय देह सब घेला ॥ 
दोहा-चुपरो Wat सुघर, यह मलहम मनलार 
जबलग घाव न पूरि है, मेहनति बंदकराय 
PAN जो बार न जमै सो जमैका तेछ।” 
दोहा-जाहि वृषभके काँपमें जो बार जमे नहि होय 
ताको तेल बनायकै, एकमास मलु सोय | 
चौ०-सेंहुडा पलई नरम जो होई ॥ एक हाथ भरि 
काटि सो लेई ॥ कांटा बकला सब छिलवावे | 
गटिया टुकड़ा मिहीं करावे॥ सषेपतेल मध्य पकवांवे 
भस्म होइ तब घोट करावे | यह मलहमकी मालिस 
करे | जामें बार काँध जज हरे ॥ 
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वृषकटल्पट्टुम (६३) 
gin छेउ सजीव Beng | सर्पपतेल्में भस्म कराई ॥ 
यह मलहम PA चुपरो | जामे कच धीरजमनधरो॥ 

अथ जखम लागेपर जो यह दवा लगावे तो 
न पाके न पीव आने जलदी सूखे 
दोहा-मिरचा अरुण पिसाइके, सांभरिनमक मिलायी। 
सषेपतेल मिलाइके आगीमें पकवाय ॥ 


c 


चौ०-जखमके ऊपर देउ बंधाईीनीकहोयजलदीसुखपाई 
पाके नहीं पीव नहिं आवै | दवा करो मनमै भाव ॥ 
) अन्य a 
` इलुको घाउ गहिरनहिं कोई। ताकी दवा करी सब PRN 
औंबिलीकी पपरीले आवे। जाहिपेडमें सूखि दिखावे ॥ 
ताहि जरायंके कोइला करो।पीसि जखमक ऊपर घरो॥ 
जलदी रक्तबन्द MANS होय पशु ITAA ॥ 
अन्य । 
कपराकी गदी भिजवाई | घाउकेऊपरकसि बघवाइ ॥ 
पानी ऊपर चुवाबा करै | पहर तीन चारि कम न घ्रे॥ 
अन्य 2 
खीळ सोहागा पीसि भरावे । यह रक्तबन्द करवावे ॥ 
अन्य a 
कञ्ची रार सफेद पिसाई | वस्तरफूँकि भस्मकरवाई ॥ 
जखमके भीतर जो भरिदीजे | रक्तबंदकरदुखहरलीज॥ 
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(६४) वृषकल्पहुग 


पहले जखमको देउ लियाई। तेहि पाछेकर दवा उपाई॥ 
-अथ जखम धोवेका पानी फुरियावगेरहमें 
दोहा-फुरिया जखम धोवाव जो, तो पानी बनवाव । 
याहीते नीको रहे, पीछू दवा लगाव ! 
चौ०-नींबपातपानीउसनावै। कितोफटकरीडारिषकावै। 
यासों छुरिया घाव धोवाई।जलदी नीकहोय सुनुभाई। 
अथ जखम AHHH मलहम 
चो०-जोनजखममें पपरी परे।भीतरदवाअसरनहिं Rl 
ताको मलहम करि डुपरावे।पपरी नरम होय गिरिजावे॥ 
गोइत साँभरिनमक मिलाई ।बहुतमहीनपिसायलगाई॥ 
जखम BA जो खून न बन्द होय ताके 
_ बन्द करनेकी दवा 
दोहा-रक्त चले Ws जखम, बन्द नहीं देखराय ॥ 
AETR EH, ताको जतन कराय ॥ 
चौ०-कम्मर लेउ पुरान मैंगाई।भेडरोम जामें लगवाई॥ 
की तो पटरेशमी मँगावै। अथवा रुईपुरानोलावे॥ 
इन तीनोंमेंएकजरावे।भस्मकरायकेजखमभरावे॥ 
भरत रक्त बंद हेजाई।जो कोइ या विधि करे उपाई॥ 
अन्य 
जारा मकरीको चपकावै | याहू रुधिर बन्द करवावे ॥ 
| अन्य 
माटीका यह टिकरालेके। बांधि देउ छतऊपर धरिके ॥ 
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९ वृषकहपद्रुम (६५) 
(ंडककोरव सूख Bara । ताहि जराय gat संकवावे ॥ ` 
पृहर एक दुइलों जो Bel रुधिर बन्दकरि दुखको NII 

अथ जख्म साफकरनेका मलहम 
चौ०-सीपी चूनकरहुवाँलावे। समकरिअरसीतेलमिलावे 
यह मलहम जो कोई TR! साफकरे अरुजल्दीपूरे 


अन्य 
हालिम हरदी सम पिसवावै | पानीमिले घेपि चुपरावे॥ 
कपरापर फीहाकरि Tes AIA साफताहीक्षणकरिहे॥ 
मलहम जखममें पीब आनेपर लगावै 
दोहा-मलहम भाषों पशुजखम, पीबपरे चुपराय | 
जलदी नीको करत है, कीजो यही उपाय ॥ 
चौ ०-नरियर केर तेल मंगवाई। थोरा थोरा छतचुपराई॥ 
मलहम जो जखम को | जलदी अच्छा करे | 
चौ ०-घुरदाशंख तूतियारारे। पेसा पेसा भरि तेहि डारे॥ 
नींबकी पातीकोमलवावे। तोलातीनिमहीनपिसावे॥ 
गोघृतआधपावमिळवाई।अग्निचढ़ायदवापकवाई 
जरिफेभसमहोइजबजानो। पथराभेतवरगरिबखानी 
कृपरा चुपरि घावपे घरे। जलदीनीक होइ SAR 
जोनजखम अच्छा होइजाय सूखे न आवे 
चौ०-जौन जखम अच्छहोइ जावे। अमिष बराबरिसो 
देखरावे g नहीं पिचपिचा लाले | वाकी दवाकरी 
ततकाले ॥ चुनागच पुरान पिसवाई | जखमके उपर 
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(६६) वृषकल्पूढुम 


सो बुरकाई ॥ गदहालिंडी सूखि पिसावे। घाव पिच" 
पिचापरनिथरावे | ऊँटकि पसुरी फूँकि पिसाई | जख- 
सके ऊपर सो छिटकाई | 
जखम अच्छा AM होइ बार न जामैं वाकी दवा 
दोहा-जोन जखम नीको हवे, त्वचा मास भरिपूर | 
जो कच वामें नहिंजमैं, कीज्यो दवा जरूर ॥ 
चो०-जामें बार दवा जो करिये। यह विचारिके 
मनमैं घरिये। लीलकि बट्टी लेउ मगवाई | माडुष यूक 
डारि पिसवाई॥ एकमासभरि या विधि चुपरो । जामें 
बार धीर मन करो ॥ श्यामा तिलको भस्म करावे । 
पानी मिले पिसाय लगावै ॥ साबुन अरु लिलवरी 
मिलाई | पानी पीसि देउ लगवाई | मुरगीके अण्डा 
मगवावे । तेसब पानीमें पकवावे । ताहि फारि जरदीले 
लीजे। वाहि कराहीम धरि दीजे ॥ aa कराही जबहीं 
जानो | जरदी तेल छाँड़िहे मानो ॥ सो यह तेल 
पीछिके धरिये । चुपरो बार TH जो करिये । 
अब वृषभकी पूँछ की बाळरिबारसुधा डंडीकटि 
गिरजाय तामें बार जामैंको तेल । 
दोहा-वृषभपूँछको बाळरी, कोनेउ विधि कटिजाय | 
ताको तेल बनाइके, BR कच जमिजाय ॥ 
चौ ०-मछरी एक चरंगवा कहिये सषपतेल मध्यजरैये | 
पथरामें तेहि देउघोटाई।एकमास बालरि चुपराई॥ 
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बृषकल्पद्रुम (६७) 


Cagar पेट we sta निकसि आंवे वाकी दवा” 
दोहा-शृष महिषी पशु और जे, पेट फाटि जो जाय ! 
आते बाहर नीकरें, ताको करो उपाय ॥ 
चो-पक्षीनयाकिझोझमँगवावे। घृतम भिजेअग्निफुकवावे। 
ताकी आँच आँच सिकवाईीआपे आप बैठि सब जाई 
दोहा-माछी कछुक पिसायके, आँतनमें चुपराउ ॥ 
याइूते धसिजाति है, तुरते करे उपाउ ॥ 
चौ ०-जोपे आँतफाटिकछुजाईरेशमफूँकिदेड चुपकाईी। 
तापीछे यह जान करावे। जखम मूँजमे तुर्त सियावे ॥ 
अथ TAS ATA मलहम 
बहुतदिन जखम जो, तौ नसूर ह्वै जाय । 
qe पानी चले, दवा करौ मनलाय ॥ 
छन्द्‌ पज्ञटिका 
सरसोंके तेलले एक पाव। तेहि मोम तीनि तोला 
मिलाव॥ सो अग्निमध्य लीजो पकायफिर दवा पीखि 
पीछे मिलाय ॥ मुरदारशंख हरदी बखान । ले गुलेबार 
सूखे सुजान सुरमाकी बटी तामें मिलाय | फटकरी 
लेउ लावा बनाया अरु बारहसिंगाको गाय । नाखून 
अश्व aa मिलाय ॥ द्वौ अग्निमध्य धरियो सँभरि | 
जब भस्म होय तब छे निकारि॥सब तोला तोलासम 
भमान i फिरि तेल aaa देउ सान ॥ अरू आगीभें 
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(६८) वृषकल्पदुम 


थोरा पकाय धरि राखो अपने धाम लायी कर बाती 
कपराकी सुवेश | तेहि चुपरि नसूरे करु प्रवेश ॥ जो 
बहुत महिनो छेदयुक्त । तौ बाती वेसय करो उक्त ॥ 
सो विवर नसूरेमें देवाय। दुहुँबेर MAAR करु उपाय॥ 
अन्य मलहम 
AA अधपावै मँगाउ।अरुमोम टकाभरि जद लाडी 
पिघलायताहि दीजो मिलाय। सिंदूररार तूतियाजाय॥ 
सुरदाशंख समले प्रवीन।इकतोला तोला करु महीन ॥ 
घृतमोममिलेपिसवाउ नान्ह। पूर्वोक्त करेबातीविधान्ही। 
अथ दागे जखमपर लगानेका मलहम 

दोहा-मलहम दागे जखमको, बहुत नीक सो जान । 

। जो वृषके लेपन करो, नीक होय पहिचान ॥ 


छंद-तोमर 
कहि शवेततिलको तेल । एक पावभरि तेहि मेळ ॥ 
अरु फल AAT जानु | गनिके सो प्रह आनु ॥ 
तेहि काटि segs लेउ । सब तेलमें भरिदेउ ॥ 
अरु अग्निमध्य पकाय | जब जरि भेलावाँ जाय ॥ 
फिरि फल निकासि फेकाउ। तब और दवा मिलाउ। 
एक टका भरि लेलार। गंधक नयनियाँ डार ॥ 
तूतिया दुवो परमान ! तेहि एक तोला जान ॥ 
सब पीसि तेल मिलाउ । कछु अग्निमध्य पकाउ ॥ 
एक दिवसमें बहुवार। छत लेप करू संभार ॥ 
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वृषकल्पदुम (६९) 


यक पाव तिल्लिक तेल | तेहिमें सोहागा मेल ॥ 
नवसादरे परमान। दोनों अघपई जान ॥ 
तेहि अगिनिमध्यपकाउ।मलहम सो ताहि बनाउ॥ 
“फुरिया सब तरहकी निकसे ताको उपाय” ॥ 
दोहा-फुरियनकेरी दवा यह, जो सूजन पटकाय । 
इजम करे सब वरमको, पहिले करो उपाय ॥ 
चौ °-सेमरछालीऔकचनारा।जळमेंपीसिपकावोथारा॥ 
फुरिया ऊपर देहु बधाई । सूजन हजम करे सुनु भाई ॥ 
अन्य 
गेरू जामुनि छाल पिसावे।नींब मकोइयापात मिलावे॥ 
पानी मिले गरम करवाई | गुन गुन लेप TAT जाई॥ 
TASS अजवायनिलीजे।रूसपात समपीसि करीजे॥ 
शुनगुनकरियाहूको बाँधौ।नीकनहोय और विधिनाधौ। 
अन्य 
सोवासाशुके बीज मँगावेहरदी धनियाँ ताहि मिलावे॥ 
पातबबूना सब सम कीजे।पानीमिलाय पीसितेहिलीजे॥ 
गरम कराय TITS कोई | नीक होय सूजन सब खोई॥ 
फुरिया पकानेकी दवा 
दोहा-दवावरम कीजो ऊपर, बहुविधि लिखी बनाय। 
जो वासों पटके नहीं, कीजे और उपाय ॥ 
चौ०-फिरि पाकेकी दवा Taal जामें फूटिबहैसुखपावे॥ 
चाउर तक्र मिलेपिसवाईीनमक मिलाय अग्निपकवाई ॥ 
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(७० ) वृषकहपद्रुम 
यहपुलटिसफुरियापरधरो।पाकिबहैविधिवत जो करी॥ 
मोरेठी अरुपात AAS | छेउ मयनफल सम सब डारू॥ 
पीसि नीरमें TATA कीजे। फुरिया ऊपर सो धरि दीजे) 
याहू पकवे पीव बहावे ! और दवा सुबु जो मनभावे॥ 
गेहूँ दरिया दही मिलाई। बहुत महीन ताहि पिसवाई! 
अगिनिपकाय देहु seas | फूटिबहै जो करो उपाइ॥ 
दोहा-जो इतने पकि फूटि बहि, तो है नीक विधान॥ 

नाहीं तो यह दवा करू, जौन लिखों परमान॥ 


चौ०-गूगुरसहत मिलाय पिसावै | शुनशुन करि लेपन 
करवावे॥अजवायनगुडमें पिसवाई।नीरमिलायअग्निपक 
वाई ॥ शुनशुःः लेप करो पशुकेरे। फरिया फूटि कहो मैं 
tu विष्ठा Se कबूतर केरी । मुरगी अंडा मिले बहोरी॥ 
देसी राई जल पिसवावै।तीनों मिले अगिनि पकवावे॥ 
फुरियापर तेहि देउ बैधाई।फूटि बहे नहि और उपाई॥ 
तौ नस्तरमें ताहि चिरावे । बहे ware नीक है जावे ॥ 


दोहा-फिरि नींबीके पात ले, थोरा नमक मिलाय | 
पानीमें तेहि पीसिके, टिकिया रचो बनाय ॥ 
फुरिया चीरीपर धरो, तीनि रोज Tear ॥ 
साफ़ भये मलहम करे, नीक होय नहि देर ॥ 
कीती टीकियाएर चुपरु, थोरा सहत लगाय॥ 
याहू करि है साफ बहु, तब मलहम लगवाय॥ 
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दुषकल्पड्ठस (७१) 


चौ °-जेमलहम ऊपर लिखिआये, तेहिलगवाएते सुख- 
पाये | फुरियामें मास न ale तेहिकी दवा 
चौ०-जो नहिं मांस बढ़े फुरियामें । तो यह यतन 
विचारौ मनभें॥ गिरिगिट एक मारि ले आवे । चरण 
पूँछ सब काटि फेंकावें ॥ पेट चीरि आति निकराई | 
तिह्लीतेल मिलाय पकाई॥ आधपाव परमान करावे | 
बहुत भस्म होने नहिं पावे । यहै तेल फुरियामें 
चुपरौ । जलदी मांस बढे जो करो ॥ 
अथ मलहम 
विनवाँकंडा भस्म करावें । सीपचून तेहिमें मिल्वावे ॥ 
टका टकाभरि दोनों लीजे।अरसीतेल पावभरि कीजे ॥ 
यह मलहम जो नित्य लगावे। नीक घाउ है है सुख- 
पावे जेहि वृषभके खुर फाटा करें पीव वा पानी 
qe ताको मलहम कु 
दोहा-खुर फाटे जेहि वृषभके, सदा रहें तेहि काट | 
ताके मलहम चुपरिके, पशुहि बचावो चाट ॥ 
कामीला अरु मस्तगी, दुवो बराबरि छेउ । 
बकरा चर्बी मिले, पीसि fel करि देउ ॥ 
चौ०-यइमलहमजोदेउलगाईजलदीनीकहोयसुखपाई ॥ 
अन्य 
कुरुकुटअडकि बलकी लावे | बकरी शीशको अस्थि 
भगावे॥ दोनोंअभ्निमेदेडजराई। दुइदुइतोलाभस्ममिलाई 
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(७२) वृषकल्पढुम 


UA ककुस्तावंग कहावै | तोला एक ताहि मिलवावे ॥ 
श्वेततिलनको तेल मिलाई | खुरनके ऊपर चुपरो भाई 
तेहि पीछे विधि ओर करावे। जलदी नीकहोयसुखपावै 
ताते जलकरि खुरतहि बोरे | कितो उपर टपकावा करे 
एक पहर नित हे परमाना। जबलगनीक न होय सुजाना 
अन्य 
सोनमखी अरु लेउ कसीसा । पत्थरचून तूतिया पीसा॥ 
निंबुकागदी रसमें भीजे। मिहीं पीसिखुर जखम भरीजे॥ 
, ताके ऊपर पट कसवाई बहु मजबूत देउ बँघवाई ॥ 
सेन्दुरुफ दुइमाशे पिसवावै | माशे चारि लौंग मिल- 
वावे ॥ बकराचरबी मोम HME । टका टका भरि 
दुवो मिलाई ॥ पाव एक गोघृतकोलीजे | अग्नि चढाय 
पकावन कीजे ॥ सो मलहम खुरऊपर चुपरो | एक | 
मासलग यहि विधि करो ॥ अजयपुत्र शिर ae 
` मँगावै। श्वेत तिलनको तेल मिलावै ॥ बहुत छेपिके 
देउ लगाई । रोग खुरनको जाय नशाई ॥ श्याम Ae 
नको मिहीं पिसावे। और सफेदा ताहि मिलाने ॥ 
पाता दो लेउ तुलाई॥ केसरि मार सात मिलाई॥ 
तीनों दवा पीसि धरि दीजे । फेरि यतन औरौ विधि 
कीजे ॥ मुरगी अंडकी जरदी लीजे | कछुक दवा वह 
ताहि थे पीजे ॥ चारों खुरमें नित प्रति चुपरै । रोग 
जाय वह दुख हरे ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


वृषकहपद्रुम (७३) 


अथ बदखुरिनका इलाज 
दोहा-बेंगन पानीमें पके, बदखुरि, देउ मलाय | 
श्यामातिलकी भस्म करि, पानी पीसि लगाय॥ 
झिकवामटरी लायके, नीरसंग पीसवाय | 
TBE ऊपर लेप करि, रोग दूर ह्वेजाय॥ 
अथ प्रथम कीराशाई नाशन 
दोहा-जखम फूरिया पीबमें, माछी लगे बनाय | 
तौन इगे सोई कहै, फिरि कोरा हैजाय ॥ 
चौ ०-दिनभरिकीकछुख्यालनकीजे | सांझभये साईल- 
खिलीजे॥ ताहि गिरायदेडलकरीते | घाउधोवाउनीरहु 
` छ्वाते!फिरिकीरानहिएकदेखावे।मलहमलेतामेंचुपरावे॥ 


अन्य 
जो कीरा बहु देय देखाई । बडे बडे बहु दिनके आई। 
चोडवचपीसि जखममे भरें । कीरामरेसकल झरिपर ॥ 


अन्य ` 

कितो सरीफापात पिसाई, भरो घाउमें बहुपिसवाई ॥ 
अन्य 

पात तमाकू और फिटकरी, पीसि घाव कीरनमें भरी॥ 
अन्य 

लकरी एक सुलीम कहावे। ताहि मँगाई पिसि भरवावे 


अन्य-दवा बुझावाकी 
कण्डाकी आगी बनवावे | सषेपतेलहि ताहि बुझावै ॥ 
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(७४) TIPET 
भरो जखम कीराजरि जांवै।नीक होयजलदीछुखपावे॥ 
अन्य 
SSG तेल सर्पपमें।ताहि पीसी भरि देउ HATH! 
अन्य-टटका 
मोरपंखकी ठिकुली छीजे । गनिकै सातभौंमदिनदीजे 
आरामै तेहि सानि खवाई । कीरा मरें सकलभरिजाई॥ 
इनमें दवा जो THREE | कीरा मरे गिरे दुख ae 
मन्त्र कीरानिवारण--इन्द्रजालप्रन्थको मत है 
महतेपटवारी अरुजगाती।वयाजिताके पायोकी रागया॥ 
दोहा-कीरा गो वृष महिषके, जो तलुमें परिजायँ । 
ताको मंत्र विधान करू, रविवासरदुखजाय । 
चौ०जहचौरहाहोयसुनुभाई। तहँकीठिकरीसातसँगाई | 
BS नाम वही पशुकेरा, जौनकिर्म दुखभयो TAU । 
पढिकै मंत्र बेर करु तीनी | पशुके मालिककोदेदीनी। 
और वचन वाहीसों भाखे। कीरा गये धीर मनराखै॥ 
सोमालिकवहिठिकरीले WI अरु यह कहिके ॥ 
कीरागये वचनयहभाखे | चौथे दिवस छतेको देखे ॥ 
ॐनमोकीरारेतूझंडछुडीलालालपूँछतेरा्खकीला। 
में तोहि एछों कहांते आये तोरि मास ते सबकोखाये॥ 
अबसबजायभस्महोजाय । शुरुगोरखनाथतोलागहु 
पाय ॥ शब्दसांचा पिडकांचा ॥ 
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बृषकल्पट्ठुम (७५) 


विधि 
दोहा- नींबीकी इक डार ले, सातबेर पढि मंत्र ॥ 
कीरा झारे पशुनके, नीक होय यह तंत्र ॥ 
मलहम कीरानिवारण-माछी न AS 
दोहा-पशुके TAT जो कहूँ, जखम किम है जाये | 
ताको तेल बनाउ यह, लागे सकल FAT ॥ 
चौ०-सर्पपतेल छेउ सेर एका।नोंब तेल इक पाव 
सो नीका ॥ कनयरकी पाती मँगवावे । और पियाज - 
कुचिलिमिलवांवे ॥ पाव पाव दोनों पिसवाई। एक 
sete मिलाय RER तोला दुइक तूतिया Sis । 
ताहि पिसाय महीन करीजे । तेल अग्रिम देउ चढाई | 
सकलदवा ताम जरवाई॥ भस्म होय तब रगरि मिळावे | 
याही मलहम जखम लगावे ॥ कीरा मरें और नहिं | 
aie | माछी ताको निकट न जहे ॥ ‘ 
दोहा-जखमके ऊपर लावई, यह मलहम जो कोय | 
माछी नहिं संग्रह करे, जलदी नीक सो होय ॥ 
चौ०-कुचिलि भेलाव गूद निम्बकोरी । आधपाव 
दोनों समधोरी ॥ आधासेर सर्षपपको तेला | अग्नि 
में दवा तेहि मेला । भस्म होय तब लेउ उतारी । 
तेल भये रगरू बहुभारी ॥ काचीरार छटाक HTA | 
श्याम मिर्च दुइ तोला लावे ॥ दोनों पीसि महीन 
मिलाई । तब याको क्षतपर चुपराई ॥ 
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(७६) वृषकहपढुम . 
मलहम केठमालाका दूसरा नाम गंडमाला | 
दोहा-घींचनरी गरदनसकल, गिलटी बहु परि जायँ ॥ 
पाके Ke पीबबहि, कंठमाल रुज आय Il 
गंडमाल कोऊ कहैं, महाकठिन तेहि जान ॥ 
मेहनःत दवा कराउ बहु, तब नीको पहिचान ॥ 
चौ -दण्डीचरखीकीमँगवावे। सो पावकमें TAHT ॥ 
जेहिदिशिषण्डीगोलदेखावे।तेहिदिशिमे यूथी दगवावे॥ 
जितनो गूथी देयँ दिखाई । तिनपर बुन्दा देते जाई ॥ 
सबगिलटी गूथी दगवावे।एको बाकी नहिं रहि जावे ॥ 
ता पाछे विधि और करीजे। गंडमाल BA तासोंछीजे॥ 
दुसुहाँ सर्प मारि इक लावे। माटीके बरतन धरवावै ॥ 
खोदि जमीन गाडितेहिदीजे।चालिसदिनपीछेतेहिलीजे॥ 
धोयसाफकरि अस्थिनिकारे।ताकोमालाकरि उर TI 
की कूकुरकी खोपरी लीजे। वृषके गरे बांधि तेहि दीजे॥ 
ये दोनों मलहम आदमियोंके 
वास्ते बहुत अच्छे हैं 


चौ ०-दवादारसाबुनमँगवावे।आधपावकीतोल करावे॥ 
तीनि पाव सषेपकोतेला। एक छटांकमनुष्य कच मेला॥ 
अगिनि चढाय तेलको दीजे। तामें बार डारिसब दीजे ॥ 
जब कच भस्म होयं सुनु भाई। तब साबुन तेले मिलवाई॥ 
यह मलहम है नीक बखानौ। केठमाल दुख हरत विधानो॥ 
जो मानुषके यह रुज होई। ताको मलहम करूयह सोई ॥ 
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IRISA (७७) 


रविदिनमारि छछुँदरिलीजे | सर्पपतेलजारि तेहिदीजे॥ 
सोमलहम रुजपर चुपरावे । नीकहोयबहुसुखउपजावे॥ 
अथ पनियारीरोगलक्षण 
दोहा-सुख We नीचेनकी, खाली He दर्शाय | 
ताहिमध्य सूजे अधिक, पनियारी सो आय॥ 
दाढीते ग्रीवा लगे, सूजि अधिक मुख जाय । 
चारा पानी नहिं करे, ताको करो उपाय ॥ 
चौ०--अजयाशीशकगूद्मंगावे।पत्थरकाचूनामिलवावे 
दोनों घेपि चुपरि नितदीजे। फूटिवहैकीबेठिकहीजे 
तेहिपाछेमलहमचुपरावै | नीकहोयतबु सुख उपजावे ॥ 


अन्य 
की तो लोहतप्तकरि दांगे । याहूते रुज जलदी भागे॥ 
अथ वेलियारोगहलकके नीचे घूटीमें 


गेंदप्रमाण गोळ निकलता है । 
चो °-चूँदीहळककेनीचेजानो। घींचकेऊपरगोलबखानो॥ 
गेन्द्समानरोगतेहिनिकरे।एकेतरफ कि दोनों बोरे ॥ 
याकोवेलियानामकहावै। दवाकियेतेसबमिटिजावे॥ 


द्वा 
नींबकी पाती ले उसवावै । देउ बफारा धार छोडावे ॥ 
फिरि पाती वह देउ बँधाई। नीक न होय तो और उपाई 
दागनेकी विधि 
ताहि RR गोल दगवावे। सीधी बेडी लीककरावे॥ 
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(७८) वृषकहपद्रुम 
लीखो दाग जेहिसुरतिकेरौ।वाविधिकरौनकछुअरुशषेरौ॥ 


जो दागे नहीं नीक देखावे । तौ फिरियाकी दवा करावे॥ 
बासो पके फोरि तेहि दीजे । पहियेही या लेप करीजे॥ 
कोराजीर मेथि अरु सोवा । तीनोंबीज पीसिके पकवा॥ 
गुनगुन करि लेपे रुज ऊपर बे लिया फूटि बहै यह दुखहर॥ 

अथ हाउनाम रोग दूसरा नाम घेघा 
दोहा--हाऊ रुजको करत हैं, दूसराधेघा नाम । 

ताके लक्षण परखिके, दवा करो अभिराम॥ 
चो“मुशकिलसे यहनीको होई | महाकठिन तेहि जानो 
सोई ॥ जोन तराइमें पशु रहैँ। तिनको हाके होय सब 
कहें ॥ नदी किनारे घास मटीली ॥ ARI चरे रोम 
यहु खीली ॥ थेली ऐसी लटकि जो आवै ॥ हलकके 
नीचे सो देखरावे ॥ तबहिं दस्त बहु पशुको आवे । 
दिनदिन दूबर होते जावे । 
द्वा 

श्यामधतूरकी पाती SANA समूल मिलावे॥ 
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वृषकहपद्ुम (७९) 
काराजीरी मयदालकरी । जलमें पीसिनान्हिके घरी ॥ 
सकल दवा सम तप्तकरावे। घाउके ऊपर सो लिपवावे॥ 

अन्य बफारा 
नींब THAT ST GMS | तीनोंपात बराबरि TTS 
बरतनभरे अग्नि उसवांवे | ताहि बफाराको करवावे 
जब सेराय तब यहे बधाई। पांच सात दिन करो उपाई॥ 
A न्यः 
अजवायन सिरकामें पीसे। गरम कराय होउपर TW! 
MAGIA] यहे BTS | एकछटांक प्रमाण बतावे ॥ 
अन्य्‌--गोली 
कुटकी श्याइ मिचकोलीजे। आधपाव दोनोंकरिदीजे 
हींग अफीम देउ मिरूवाई । दशदशमासे सो मगवाई 
SBA दृश मासे लीजे | अरु वडार सेरदुइ कीजे 
करुई तोंबी मदिरा DR! आध आध पावहिकरिदीे। - 
सकलद्वा बहु नान्दिपिसावे। मदिरामें गोली बनवावे! 
DAS परमात करीजे | नि एक खानको दीजे॥ 
अन्य--लेप 
मूरीबीज कलमिया सोरा।जलसोंपीसि गरमकरघोरा॥ 
सज्जी जवाखार Has सेंधानमक ताहि मिलवाई॥ 
आंबाइरदी पिपरी सरसों | बहुत महीनपीसियोकरसों। 
कूलदवा समभाग करीजे। गरम कराय लेप करि दीजे 
GHAI रसको FRA | तासों माछी बहु SINT ॥ 
सूजन सकलचाटिसोलेहै | लीक होयपशु बहुसुखदेहे॥ 
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(८०) वृषकहपद्रुम 
अन्य--दवा खानेकी 
कुटकी काराजीरी AAC! टका टकाभरतीनों समकर॥ 
आठ दिनालों देउ wars | मृत्यु न हो नीक देखाई॥ ` 
सूजनमिटानेका मसाला 
घोड़वचचंपाचीत जवायनि। हर नमक सँधौसमलाइनि। 
एक छटॉक वजन तेहि कीजे। सर्पपतेल सानिके दीजे॥ 
अन्य--दागनेकी विधि 
हुक्काकेरी चिलम मँगावे | पावक तप्तकाल करवावे॥ 
कूलेढिग चुतरिनपर कीजे।यकयक दाग ताहिके दीजे॥ 
सकलअंगजो सोथदेखावै। श्याममिर्चबहुता हिखवावे ॥ 
' मुण्डीकेर बफारा दीजे । सूजन नीक होय दुख छीजे ॥ 
हेळुवानामरोगका लक्षण 
दोहा-हेछुवा रुजको नाम हे, देय महिष वृष सोग । 
5 ताके लक्षण कहत हों, जो Aa सब लोग ॥ 
चो ०हलकते सूजन उतरे भाई | छाती लगे बढ़ति॥ 
सो जाई ॥ अरु दुमतक याही विधि जानौ । ताकी 
दुवा करो बुधवानौ | जेहि कममतिकी रीति बखानें । 
ते यहि जहरबातकारि मानें ॥ 


द्वा 
सो सनकी जड अदरख लीजे। श्याममिचताहीमें दीजे॥ 
तीनों दवा पीसि सम लावे।सांझ भोर वृषखानको पावे॥ 
काराजीर जवाइन गेरू। पीसि नीर कछु सिरका डारू॥ 
गरम कराय लेप करि दीजे।रामकृपा तेहि नीको लीजे॥ 
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JIENA (<3) 


अन्य-बफारा 


पत्थर तप्त बहुत करवावे । तेहि पर बकरी दूध डरावे॥ 
की वाहीको मूत्र जराई | निकरे बाफ ताहि सेकवाई ॥ 
अन्य--मसाला 
सोंठि पिपरी मिर्च ana । वायविरंग चिरेता लावे ॥ 
जीरा श्वेत शतावरि गेरू | सोवाबीजसों काराजीरू। 
कुटकी ककरा शृंगी लावे। लहसुन अरु वंडार मिलावे॥ 
सकलदवासमभाग पिसाई। चना के आटा मानि खवाई। | 
आधपावकी वजन BUT प्रातः TI मुख भरि दीजे॥ 
जीरा श्यामलीजियो हरदी। पाव पाव दोनों कर गरदी॥ 
श्याम मिर्चसेर आधक लीजे । सकळछानिएकेमेंकीजे ॥ 
एक छटांकखवावै प्राता। नीक होय दीज्यो दिनसाता॥ 
आरजाकंठदुःख 
दोहा-कंठदुःख यहि रोगको, नाम कहैं सब लोग ॥ 
ताके लक्षण परखिके, दवा करो यहि योग ॥ 
चौ०्कानकि जरते सूजन जानौ । हलकगरे सोई 
पहिचानौ ॥ चारा खाय न जलसों नेहा। दिन दिन 
दूबरि होवे देहा ॥ पक्की ईट गरम करवावे । तासों 
कईवेर सेंकवावे । जह सूजन होवे सुबु भाई | लोह 
तप्त करि गोल दगाई ॥ रि 
यही शकलको दाग देवावे।तासों नीक होय सुख पाव॥ 
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(८२) TPIS 

अन्य 
इन्द्रायनिकोफलएकलावे | थुलथुलाइईके ताहिपकावे॥ 
यव आरासँग पिंड बनाई।घुख पसारिगलियायखवाई॥ 

अन्य 
सोंडि मिरच अरु काराजीरी | तोले डेढडेढ करु फेरी॥ 
लहसुन आधपाव पिसवाई। w करि पिंड खवाई ॥ 

अन्य लेप 
गूँदां अविलतासको लीजे। पात मकोय ताहिमें दीजे॥ 
नींबछालिमिलि मिही पिसावै। गर्म कराके लेप करावे॥ 
कपराकी गादी बनवावे | तप्तनीरसे भिजे Tas ॥ 
बहुत दफा यकरोज करीजे।कंठदुःख रुजको हरिलीजे॥ 

हलकमें सूजन किस्म जहरवातकी होती है 
दोहा वृषभ महिषके हलकमें, सोथ होय अधिकान॥ 
चारा पानी परिहेरे, दुखित रहे तेहि प्रान ॥ 

चो०--जहरबातकी दवा करीजे | तासों नीक होय सुख 
लीजे ॥ इंद्रायनजड़ कुटकी लावै । जीरा श्वेत अश्वेत 
मॅगावे ॥ इंदरयव मीठे Brae | तामें हरदी देउ 
मिलाई ॥ तोला तीनि तीनि यह लीजे । ता पाछे 
विधि और करीजे ॥ लेउ मस्तमीरुगी भाई । वंश- 
लोचने ताहि मिलाई ॥ टका टकाभरि दोनों लावे ॥ 
सोंठि मिच यकपाव मिळावे ॥ पीसि a कपरा 
छनवाई ॥ थोरा थोरा प्रात खवाई ॥ 
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वृषकल्पद्रुम (८३) 


दवा खरिश्खुजलीकी | खुजली दुईतरहकी होती है 
एक तर, दूसरी खुश्क 
संवैया-वृष जोन देवाल ओ वृक्षनमें रगरा करे देइसोइ 
दुबराई।रसको सिरसा मदिरासम मेलि लगे तेहि अंग 
महासुख पाई॥ दिन पांच ओ सातलों याहि विधानसौं 
देउ दवाई यही मनभाई॥ मतिवान कहे खुसकी खुजली 
नहिं नेको रहे जरसूलते जाई ॥ १ ॥नेनियगन्धक ले 
दुइ भाग ओ पारासों एकही भाग मिलाई ॥ कटुकेसों 
बदाभकी Tat त्रिभागसों औषध डारू महीन पिसाई। 
गोघृतमाँहि मिले सबको TI सगरे सोइ देइ मिलाई॥ 
है निह चेनर है खुजली तनको करूवेग दवा सुखपाई॥१॥ 
अन्य 
सोरठा-सुभग लेउ इरतार, साँभरि लीने सम तहाँ। 
पीसि सो घृतमें डार, देहीमें मरदन करो ॥ 
दिनातिनि अरुचारि, मालिसकरि घामें TT 
यहनिश्चयचितधारि, खुश्कजायखुजलीसकलh 
तरखुजलीके लक्षण वा दवा 
सोरठा-खाल फारि तनुजाय, जगह जगह पानी बहे । 
यह लक्षण चितलाय, जानो तरखुजली इवै॥१॥ 
साबुन देशीराय, सेन्दुर तीनों भाग सम । 
रससिरकामें पिसाय, वृषभ देहमें सो मले ॥२॥ 
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(८४) TIPTA 


अन्य 
पारा एके भाग, ओर फटकरी भाग द्वे । 
अक कष्ट धरि आगि, भस्म तीनि भागे मिले ॥३॥ 
रससिरकामें पिसाय गोघृत इकइस IEF ॥ 
वाही दवा मिलाय, वृषदेही मालिस करो ॥ ४ ॥ 
अन्य 
साबुन नमक पिसाय, वाही विधि ae aa । 
वृषके तनु मलवाय, तरखुजली जाती रहे ॥ « ॥ 
दोनों किस्मकी खुजलीकी दवा 
सोरठा-हरित जो पीपरपात, जळ मिलायकै पीसिये | 
कटुकतेल मिलवाय, वृषके तनु ALTA TANI 
की तौ अभि जराय, वहै भस्म कटुतेल संग। 
सकल शरीर मलाय, युग खुजली जातीरहे॥२॥ 
चारी घरीके वाद अन्हवावे मलि मलि सकल! 
आठ रोज परमान, नीक न होय तो और विधि॥३॥ 
अन्य 
सॉभरिनमक छाक, साबुन दोनों तासुको | 
पानीमै पिसवाय, वृषतनुमें मालिस करे ॥ ४ ॥ 
अन्य 
दोहा-दधि वारूद मिलायके, वृषके तनु मलवाय । 
तरखुसकी खुजली दुवो, सात रोजमें जाय॥१॥ 
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वृषकल्पद्ठुम (८५) 


wears ले पाव यक पानी सांझ भिजाय ॥ 
मिर्चा अरुण छटांक भरि, बहुत महीन पिसाय ॥२॥ 
प्रातसमय मालिस करो, वृषभ अङ्गमें जाय ॥ 
खुसकी तर खुजली ढुवो, गेरहे दिवस नशाय ॥ 
हुक्कनको पानी मलो; पन्द्रह दिन नितप्रात ॥ 
कि तो तमाखू भिजेके, मालिस करु aaa तात॥४॥ 
अथ गजचर्म, दूसरा नाम चर्मदल 2 | 
दोहा-रोग कठिन गजचर्म है, जा TIS तनुमाहि ॥ 
गजकी ऐसी खाल है, अति खादर कहि ताहि ॥ 
पहिले थोरी देहमें, फेलि सकल तनुजाय ॥ 
मछरीके सिफनानसम, खजहर लखो बनाय ॥ 
चौ०-नेक पसीना तन नहि आवि । कुष्ठरोग यह 
दोष कहांवे ॥ याकी दवा करो मनलाई । रोग दूर 
होवै सुखपाई ॥ कच्छ्राक्षस तेल छगावै। तासों रज 
यह नीक दिखाबे ॥ अरु मिरचादिनाम यक तेला 
तेहिके मले रोग पर हेला ॥ 
अन्य लेपन 
आंबकि फाँकी सूखि पिसावै थोरा सेन्धौ नमक 
मिलांवे ॥ तांबेके बरतनमें घरिकै । रगरो ताहि देर 
बहु करिके ॥ पानी डारि डारि पिसवाव | सकल 
अंगमें देउ मलाबै ॥ एकमास या विधि करवावे | 
त्वचा रोग यह खोय बहावे ॥ 
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(८६) वृषकल्पद्रुम 


चो०-अँवरा सूखलेउ मँगवाईजल्में पीसि देउ चुपराई॥ 
बहुत रोजलग या विधि कीजे।रोगजाय तजुकोसुखदीजे॥ 


अन्य 

चौ०-जडकैथा अरुनींबि बकैना। छाली छीलि तिहूँकी 
लेना ॥ गदहपुरनवाकी जड़ लीजे | बीजपवार ताहिमें 
दीजे ॥ हरदीदारू हरद पदुमाषा। करवाकूट कहो तेहि 
भाषा | जटामासि अरुवायभिरंगा। संदुर चंदन अरूण 
को AST ॥ सकल दवा समभाग पिसाई | सर्षपतेल 
ले छगुण मँगाई ॥ दवा पीसि पानी घोरवावे । तेल 
मिलाय अगिनि चुरवावे ॥ जब जल जरे दवा पकि 
जाई । पथराभे तेहि रगरि मिलाई ॥ तेल चरमदलपर 
मलवांवे | एकमास परमान बतावे ॥ 


अन्य 

चौ०-श्यामा मिरच मैनशिल लीजे। हरदीदारु हरद 
कहि दीजे॥ कनयर श्वेत अकेजड लीजे। छाल छिलि 
` बाकी धरि दीजे॥ अरु हरताल ताबकी BHT | करुवा 
कूटे ताहि ASA ॥ जडइन्द्रायन चन्दन अरुना। सकल 
लेउ सम मिही पिसोना॥ गाय कलोरिहोय अनब्यानी । 
वाके मूजमें दवाको सानी ॥ गो गोबररस लेउ निचोई | 
चौथाई सब दवाको होई ॥ दवाके षटगुण सर्षपतेला । 
ताहि मध्य पचवै सबमेला ॥ बरतनमें तेहि छानि 
घरावो । रुजके ऊपर नित्य लगावो ॥ 
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वृषकहपद्रुम (८७) 
अथ खोरारोगलक्षण 
दोहा-खोरा रुज वृषके प्रगट, चट्टा सकल शरीर । 
सकल बतासाकी हुवें, कछु खजुली ह्वै पीर ॥ 
चौ०-खाल बहुत फूहर ह्वै जाई | श्याम वृषभको बहु 
दुखदाई॥ केतनो जो बरदासि करीजे । दिन दिन दूबर 
है तनु छीजे ॥ कछुक दिनामें खाल उधीले ॥ याकी 
SAH मतिढीले | 
दोहा--वृपभदाँत सुसङुरनके, ताके बीच बखानि | 
चना दालि सम होति इक, गूँथीरुज जरजानि॥ 
चौ०--ताको नखभेनोचिबहावै।ऊपर हरदीपीसिमलाव॥ 
कोई चरखी देडीभेदांगे | खोरारुज तबुतेसबभागे॥ 
तेल महामिरचादिबनावे।ताको सकल अंगमलवावे॥ 
कच्छ्राक्षस है एक तेला।ताहि लगाये रुजपरहेला 
कच्छ्राक्षस तेलका नाम, त्वचाके सर्वरोगनाशन । 
दोहा-कच्छूराक्षस तेल यह, वरणो गुण तेहि अंग । 
त्वचा रोग जेतने रवे, लेप कियेते भंग । 
चौ०-भावप्रकाश ग्रंथ यक नामा।ताको मइ यह कहीँ 
ललामा॥ सोंठि पपाणमेद अरु पियरी। केजकि गूदी जर 
करियरी॥ कूठदतूनिकी छाली लीजे। चीतकि लकरी 
तामें दोजे॥गन्थक अरु इरताल मिलावै। और कसीस 
मयनशिल लांवे ॥ सेधोलोन श्वेत HA | नीबपात 
तामें डरवांवे ॥ लेउ कटैयाजडकी a जाके बीज 
श्याम जनु गोली ॥ वीजपवाँरके वायभिरंगा। यतनी 
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(८८) वृषकल्पद्रुम 
दवा करो एक संगा॥ घेला घेलाभरिसब लीजे। आगे 
वचन और कहि दीजे ॥ सेहुँड अकंदूधको Sal टका 
टका भरि ताहि मिलावे ॥ अर्‌ गोमूत्र सेर दुइ लीजे। 
सषपतेल सेर यक दीजे॥ जुदी जुदी मिलि नीर पिसांवै। 
कल्क बनाय तेल पचवांवै॥ यक यक दवा देउ पक- 
वाई | पाछेको गोमूत्र पचाई ॥ शुद्ध भये तब राखु 
घराई | मानुषत्वचा रोग लगवाई॥ अरुपझुके तुम 
लगवानै | सकल कुष्ठरुज खोय बहावे । 
तेल नाम महामरिचाद्य 
चौ०-है यह तेल महामरिचादी । ताके गुण सब 
कहि विधसाधी ॥ वृषभ अश्व गजवाई पकरे। मले तेल 
तनुको रुच बिगरे॥ और कुष्ठ फुरिया त्वचरोगा ॥ 
तेल लगाये तेहि सुख भोगा ॥ मिरच निसोत कूठ 
हरतारू । वायभिरंग खदिर बच डारू॥ बीज पवार 
PRET लीजे। गो गोबररस गुरच भनीजे ॥ THR 
दारुहरद्‌ औ इरदी। चन्दन लाल करो बहुगरदी॥ सेहुड़ा 
अक दूध मगवाव | अरु दतूनिकी छाली लावे॥इन्द्रा- 
यन करियारीकी जर । कजकी Wet चीतकोलेधर ॥ 
कनयरजड़कीछाछि मॅगावे।नागरमोथा ताहि मिलावे॥ 
छालिनींब कुठ सिरसा लीजे।हेमदारु मयनाशिल दीजे॥ 
सतउजछालीको ले आवे | जटामासितेहिमें मिलवावे॥ 
रोहिसनाम एक है घासा । कछुक नीक तामें हे वासा॥ 
काटकाभरि सब पिसवावे।पानी STR कल्क बनवावे॥ 
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TIFLA (८९) 


टकादोइभि जहरसिंगिया।लेउ पिसाय ताहिधरिदिया॥ 
चौसठिटका तेल सर्षपका।तामें दवा पकाव सो नीका॥ 
दोहा-दुइसे छप्पन टकाभरि, ले गोमूत्र सुजान | 
पीछेको तेहि पचेके, रुजपर करो विधान ॥ 
अथ परिहुल रोगके लक्षण वा दवा 
दोहा-दांत ओठके बीचमहँ सुछुङुर, TA होय। 
प्रिहुलनामक रोग सोइ, जानिलेउ सब कोय॥ 
चौ०-सोई पशुको बहु दुख देई | चारा दाना खान 
न देई ॥ ताकी दवा लिखों चितलाई | जाते पशुको 
दुख मिटि जाई ॥ मेथी साभरि लोन मँगाई । अरसी 
समकरि लेउ मिलाई ॥ पीसी वरमपर मालिस करई । 
देइ लगाय दुःख सब हरई ॥ ; 
दोहा-जो यह वरम गदूदकी, तरह देखाई देय । 
तौ नस्तरले युगुतिसे काटि दवा यह देय ॥ 
चौँ०इरदीसाँभरिलोनमँगाई। छिडिकिताहिपरदेइ लगाई 
दोहा-सोंठि पान अरु मिरचले, समकरि देइ मिलाय ॥ 
पीसि तीनि दिन दीजिये, परिहुल रुज मिटजाय॥ 
अथ चुप्पारोगलक्षण वा दवा 
चौ०-दूनहुँ ओठनके तर ऊपर । होत हैं वार जोन 
तिनके तर ॥ खालके मध्य मांस बढि आवे । चुप्पा- 
नाम सो रोग कहावे ॥ शकल गढूदकेरि असि होवे। 
चारा खात बहुत दुख देवै ॥ 
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(९०) वृषकल्पद्टुम 
द्वा 

दोहा-नस्तरभे तेहि चीरिके, डारु गढूद निकारि। 

तापीछे यह दवा करु, लिखि जो हम निरधारि॥ 

चौ०-हरदी अरू कोइलासम लाई । नींबकी 
छाली लेउ मिलाई ॥ पीसि महीन घाउमें भरिये। 
चुप्पारोग पशुनको टरिये ॥ अथवा हरदी नमक 
मिलाई | मलते चुप्पारज नशि जाई ॥ 

पिंगरोग दांतनका 

दोहा-पिंगरोग पहिचानियो, दशन FE यकबार । 

दाना चारा खात दुख, वृषभ दोषको सार ॥ 

अथ तारूरोगके लक्षण वा दवा 

दोहा-रदनमूलते प्रगट ह्वै, ASST जा फूलि | 

कबहुँ कोई वृषभके, छाला परै समूलि ॥ 
चो०-कछुदिन चारापरिहरे। दूबर होय बहुतदुखभरे ॥ 
सोवा बीज जवायति लावै।दुइदुइ तोला तेहिचुरवावे ॥ 
सीरोकरि मलितेहि छनवाईकेहूविधि वृष देइ पियाई॥ 
सूजनपर TAL लगवावै।चरिउचरखकिफस्तखोलावै॥ 

अथ अनछरारोगलक्षण वा दवा 

चौ०-जो पशुकी जबानकेऊपरोदानाछोटनोकीलेदुखकर 
सोरुजनाम अनछरा जानो।ताकी दवा करो बुधिवानो॥ 
खानेकी बहु इच्छा करई। दाने TS खात नहिं बनई॥ 
दवा-प्रथमबांसकीपरच मँगाइीतासे दाना देइ छोलाई॥ 
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वृषकहपद्रुम ( ९१) 


दोहा-काराजीरी मिरच ले आंबाहरद मिलाउ | 
पीसि बराबरि ताहि पर, बारहिबार लगाउ ॥ 
चौ०दूसरिदवासुनो चितलाई।प्रथमहिधवकेफूलमैगाई॥ 
दोहा-तिनकहँ जलमें भिजे पुनि, सेंघों रसवत लेइ ॥ 
सोराकलमी सम करे, फेन ससुन्द्र देइ ॥ 
चौ ०-मले अनछरारुजपरजोई सत्य कहोंनीको पशु होई॥ 
दोहा-धोंकी जड़ अरु फूल त्वच, पाती लेइ All 
पानीमें औटाय जब,आधा जल रहि जाइ ॥ 
चौ०-वहजलदांतपरलगवावे।रोगअनछरासोमिटिजावै। 
मेझुकीनाम रोग जीभपर होता है 

फारसीमें अलाई नाम है 
दोहा-वृषभ महिषि पशु और जे, रसनामध्य जोहोय॥ 
ऊपरकी दिशि सोथ है, मेझुकी जानो सोय ॥ 
चौ०-चाराखाइनजलसोंनेहा | नितप्रतिदूबरिहोवै देहा 
घास खातिपर घुरघुरकरे । यहि लक्षण मेझुगीके धरे 

द्वा 
बरजतिया एक सर्प कहावै॥ ता हि निकाय सुखै धरवावै॥ 
तोलाभरि तेहिलेड पिसाई।हरदी एक छटांक मिलाई॥ 
चरिपांचदिनपशुकोदीजै। मेझुकी नीक होय सुखलीज॥ 
अन्य 

मेलाबगुली एक ATT । पंख उखारिके मांस खवावै॥ 
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(९२) वृषकहपद्रुम 
वाके अस्थि पीसि रुजचुपरे। जह मेझुकीको ठांउ निहारे 


अन्य 
मेझुकीले तीनि दिन दीजे। याइते रुज नीको लीजे॥ 
मेझुकी दागनेकी विधि 

रविदिन तेलपरी लोहेकी। गरम कराय छुवावो मेझुकी। 
की कपासकी लकरी लीज तप्त कराय वाहि विधि दीजे॥ 
सात वार तेहि देउ छुवाई। मेझुकी नीक होय सुखपाई॥ 
बुधजनदांगेको नहि भाखे। गिरा बहुत कोमलता राखे॥ 
दागेते जो वृष मरिजाई। हत्या दोषमनुज सो पाई॥ 
और दाग यकठौर विचारी।अजमावा है बहु विधि भारी॥ 
तीनि दाग घूटीके ऊपर । की ठाढेकी बेडे तेहिपर ॥ 
इछुक हलुक सो देउ दगाई।नीक होय मेझुकी सुखपाई ॥ 


| Be EE S| 

PRS VRE ee 

एकदाग बांयेपग पिछले। जोन सकलको है यहखुले ॥ 

भितरीदिशिबदखुरी समूहे। दागे नीक होय रुज बहै॥ 
i बहतारोगनाम लक्षण 

चो“सूजजीभअधिकसुखमाही।बहैलारदुखबहुतदेखाहीं 
अरु नेत्रनते पानी Fe | बहता रोग ताहिते कहे॥ 
ताहिउपाय यतनते करे। जासों वृष मुख दूषण ll 

दोहा-जीभके नीचे चारि रग, चारौ फस्त खोलाउ ॥ 
नीक होय वृष महिष सो, याको यहे उपाउ ॥ 
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वृषकल्पद्ठुम (९३) 


सूतबामरोगका यही रोगकी तरह 
कीबका नाम सूत खोलना 
दोहा-महिषी महिषा गो वृषभ, सूतरोग सुखमाहि। 
छिद्र होय तारू विषे, महाकठिन कहि ताहि ॥ 
लक्षण परखनेका 
शो ०-आँसूबहै[ूँखनहिलागे। दिनदिनदूबरसबसुखभा गे 
क जलके हीस जीव डेराई। छिद्रन परे पीर सरसाई 
वाहीपीर नेत्रजळ ढरके। मारे STH जलनहिंचभके 


ASS 


मुख पसारिकिदेखौजाई।विवरसाफआँखिनदेखराई 


द्वा 

सिरकीसींकनींबकेसिकवा | इन्हैछायतेहिछिद्र घुसेरवा 
अधिक रहै सो डारु तोराई छिद्र बराबरिसो रखवाई 
ऐसी जतन सींक डरवावै।औँखिन लगे जो नहिं पडुचावे 
जो आंखिनढिग सिरकी जाई।तो अंधा वृष होइ बनाई 
जेहि माफिकको छेद देखावै।तेहिसमान सिरकीचलवांवे 
जसजस सींकविवरमें गलिहेततसतसजखमनीकहजहे॥ 
यहि सम औ उपाय नजानो।नीकहोयसंशयनहिमानौ 
at आस De 

दोहा-दोनो दिशि सुखपर लखी, कछा ब 
रदनपैठ मालुम परै, गिरे फेन अति जोर ॥ 
चौ०-सुखनहिखोलेनाकछुखाईपटकापेटमनहुँ दिखराई 
सर्पपतेल नारिभरिप्यावैछछनपर तेहि तप्त मळावे 
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(९४) वृषकर्पदुम 


रंडपात गोगोबर लावे | पीसि महीन गरम करवावै॥ 
FSA ऊपर लेप कराई | नीक होय वृष बहु सुखपाईी। 
अन्य 
जो नहिरुज नीको देखरावै। सूजन कछनकी दगवावै॥ 
जौन सकल हम लिखी बनाई। लोह तप्तकरि तेल दगाई 
अथ वृषभके Fay कांटे होजाते हैं 
दूसर नाम अवाल 
दोहा-वृष सुख भीतर रोग हे नाम अवाल बखानि | 
ढूसर कांटा कहत हैं, गलफरमें पहिचानि ॥ 
` चौ०चिपचिपकरिचारानहिखाई। दिनदिनपशूजाइदुब- 
राई।गलफरमै कांटाजो होई। बढ़े बहुत पशुको दुख देई ॥ 
रविदिन भौमवार जब आवे । तब चमारते कांट करावै 
हरदी नमक पीसि चुपराई।तीनि दिनालग यहे खवाई 
अथ घुमनारोग लक्षण व दवा 
दोहा -घुमनारुज घूमे वृषभ, घूमि घूमि रहिजाय । 
चारा पानी परिहरे, कछु दिनमै मरिजाय ॥ 
चौ” गोपय सेर सवाइकलावे।हरदी एक छटांक पिसावै 
साझभोरदिनसातपियाई।एकखुराकलिखतहींभाई॥ 
अन्य 
कोनौ जगह देह जो सूजे। जानेउ रुज ताही मगधूजे॥ 
देउ दागि तेहिठोर तताई। राम कृपा तनु नीकदेखाई॥ 
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वृषकल्पट्ठम (९५) 
अन्य 
घुमनारोगझारनेका मन्त्र-सावर 


समझुद्रकिनारे अखेवर कविरवा तेहिके तरे बड़ीबड़ा, 
बड़ीबड़ा का करे । छत्तीस रोग इंरे॥ कोन कोन रोग! 
घुमनहाई व्याधि ॥ छलक हाई व्याधि | काटि कूट 
gaad बहावो ॥ समुद्रतीर SAT | हसा का कर ॥ 
डंक पसारै विष झेरे । निरमंगा चंगा कर खादाय ॥ 
आनि केहि के छत्तीस कोटि देवता की आनि केहिके॥ 
छत्तिस कोटि ऋषिया। वाचा उलटे भय नेका खप्पर 
खाय ॥ वाचा उलटे बियानि मेहरिया का खप्परखाय॥ 
वाचा उलटे धोबी के नांद चमार के RET नहाय ॥ . 
गुरुगोविन्द गुरु होइ | गुरुमार इत्या ॥ जो बगल 
मार है । तो फुरोवाचा ॥ आदेश गुरुको | 


विधि 
चौ ० एक हाथमेंजलको भरिके। इकइसबेर मंत्र पढिफूके॥ 


वहे नीर वृष छिरकनकीजे । बाकी रहे पियनको दीजे ॥ 
सांझ भोर दिनतीन प्रमाना।और दवाको करो विधाना॥ 


उद्रफूलेके लक्षण वा दवा 


दोहा-फूले उदर जो वृष महिष, पांच विधिहिते जान। 
ताके लक्षण कहत हों, भित्र भिन्न पहिचान ॥ 
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(९६)  वृषकल्पटुम 


चौ०शरदकाल ASAT जानो।जादामेहनति परे बखानो 
धूपकाल गरमिनमें कहिये । दोरेबहुत सो गरमी लहिये । 
तीसरि विधि बदहजमी होई।चौथे पागुरिमूलते सोई ॥ 
पंचमविधि यहरोग बखानो। हवा बंद तेहि उद्र फुलानो ॥ 


द्वा 

शरदी बदहजमीते फूले। ताकी औषधि करो उतहिले॥ 
कुटकी लहसुनकारी जीरी।पिण्ड बनाय देउ घुखधारी॥ 
पागुरिभूले जो वृष फूले | नींबलगाम देउ सुख खोले॥ 
वायु बंद फूलो SATS ताकी दवा जो यह मन भावे ॥ 
इुक्कनको मँगवाओ पानी | तामें STR तमाखू थुकनी ॥ 
मलिकेछानि नीरसो लीजे। नारि भराय वृषभ घुखदीजे॥ 
गरमिनमें दोराये फूले । ताकी दवा करे मति भूले ॥ 
हरियरि मेंहदीपातउस्यावै। वहेनीर वृषके मुख नावे ॥ 
जो गरमीते उदर फुलाई। ताकी दवा सुनो मनलाई ॥ 
जीरा श्वेत सौंफ मँगवाई। धनिया मले ताहि पिसवाई॥ 
जो आराग खानको दीजे ।पटके वृषभउदर जस लीजे॥ 

कटकवायुके लक्षण 

दोहा-कटक वायु लक्षण सुनो, फूलि पेट बहु जाय | 
हाथ पांव रगरे धरणि, वाकी दवा कराय ॥ 
चो०-दूसरनामकुलिज कहावे।हवा बंद तेहिते दुख पावे॥ 
. इन्द्रायनफलडेढ्छरांकाताहि कुचिलि जलम करुपाका 
जबसेराय मलिछानि पियावे। फूलो उद्र नीक होइ जावे 
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वृषकर्पट्टुम (९७) 
गुदामें बाती चलानेकी विधि 
चौ०-इंद्रायनफल गूद मँगावे।साबुनसमजलमेंपिसवावे। 
कपराचुपरिबातिबनवाई । गुदा मध्य तेहि देउ दबाई ॥ 

अन्य 
WAS पाव इक लावे । एक सेर गो दूध मिलावे ॥ 
गरम करायके देउ पियाई। वायु बद खुलिहेसुखपाई ॥ 
अन्य 
घृत अरुदूध गायको लावे। गरमकराय ताहि घुखनावे॥ 
अन्य = 
खारीनमक छटाँक पिसाई ।एकपावगुड ताहि मिलाइ 
Fea औरि वृषभको दीजे। पटकेउदरनीकतेहि लीज॥ 
अन्य 
लहसुन काली मिरच पिलाई। एक पाव जलमें पिसवाई Ul 
चनाके आरामं सनवाई। पिंड बनाय के देउ खवाई ॥ 
सब तरहके पेटफूलेकी द्वा 
दोहा-फूळे वृषको उदर जो, काहू विधि पहिचानि | 
ताकी दवा कराड बहु, जासों होय न हानि ॥ 
चो०-चारापागुरिनहिवृषकर! बढुतैदुखधीरजनहिधर॥ 
रंडके घमिराके ले फूला । सर्पपतेल पाव इकतोला ॥ 
फूलपीसि तेलो मिलवाई। नारि भराई वृषभमुखनाई॥ 
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(९८) TIPGA 

अरुण वर्णके चींटा होई। माटी खोदि जमांकर ATE ॥ 
तेहि माटीको लेउ मँगाई। आध पाव तेहि लेतौलाई॥ 
पानी घोरि पकाय पियावै। जलदी वायु खुले सुखपावे ॥ 

अन्य 
अर्कफूल तोला दुइ लावे।गीले सूखे जो कछु पावे ॥ 
फूल नहीं जो मिलै सुजाना।तो ge मूँदे पात विधाना॥ 
सर्पपतेल पावइक लीजे। फूल पीसि पानीसँग दीजे ॥ 
तेल भराय नारिमें भाई । ऊपर फूल धराय पियाई ॥ 
एक घरीमें नीक देखाई। वाणु खुले बहु सुख उपजाई॥ 

॒ अन्य 
दोहा-दाना चारा खायके, जो कोड मेहनति लेई | 
| तासों THR बंद हु, पेट फूलि है तेइ॥ 
चौ०-सर्षपतेल पावइक लावे।खारीनमक छटाकमिलावे 
नारिभरायके देउ पियाई। फूलाउदरनीक है जाई 


अन्य 
फूले उदर बहुत दोराये।ताकी दवा करो मन लाये ॥ 
THAIS WHA प्यावे | तुरत नीक होवे सुख पावे ॥ 
पेट फूले तो मन्त्र साबर झारनेका 
दोहा-गंग यमुन के बीचमें चर इक फुलवा गाय । 
चवाच ढिइहनुमन्तणकारे, यहफुलवा झरिजाय॥ 
दोहाई गोरा पावती की, दोहाई महादेवकी फरो 
मन्त्र ईश्वरोवाच | 
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वृषकल्पद्ठुम (९९) 

मन्त्रविधि 
दोहा-गाडरको खरु लीजिये, कितो पतावरि होय | 
तासे झारे मन्त्र पढि, वृष फूले तेहि होय ॥ 

अन्यद्वा-फूले वृषभकी 
चौ०-घायफलगाँजा पिसवाई)दुधियाकत्थादेउमिलाई। 
डेढपाव तीनों सम करिये, आधसेर गुलकंदे घरिये ॥ 
पीसिकूटिबरतनधरवावे, आधपाउ नित प्रात खवावे | 
अन्य 

ae अँजीरकि बकली लावे।इरियर मेइँदीपात मिलावे। 
श्याम मिर्च समलेउ पिसाई। रससिरकामें उदर लिपाई॥ 


अन्य : 

आकस्मात पेट जो फूले | ताकी दवा करो मति भूल 

way एक छटाँग मैंगाई । दोनों अवणम भरवाई ॥ 

फिर हुक्काको पानी भरिये ।पटकै पेट पेशाब खुलेये॥ 
दोहा-शूल रोग लक्षण कहा, रुज पहिचानि 

र दवा किये ते पशुनकी, होत दुःखकी हानि ॥ 

होत झूल WETS कर, इत उत IE लेत | 

गोबर में दुगघ बहु, चारा पर नहिं हेत ॥ 

` चौ०- बार बारउठिलोटे देख। ताके उदर झूल अवरेखे 

-कञ्जाकी गूदी पिसवाव। AEST सूखीकल्हरावे ल्ह्रावे 

जीरा नला लाई । सोचरनोन संबे समकीजे॥ 
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( १०० ) वृषकल्पहुम 


कूटि छानिके पशुकहँदेई | शूलजनित सब दुख हरलेई ॥ 
अन्य 

दोहा- कञ्जा केरे गूद सम, ala तमाखू डारि | 

आटामें जो दीजिये, उदरशूल देइ टारि ॥ 


दोहा-सोंठि टकाभरि आनिके, दोनों गुड़ में सानि । 
हींग चारि मासे मिले, गोली करु सुखदानि ॥ 
चौ०-दिनमहँ कहउ बेर जो देई। उद्रशूलकोडारेखोई | 
पीने केरि तमाकू लाई LYS पुरानदे लेउ FUE ॥ 
नारि भरायवृषभ को दीजे। उदरशूल वाकी हरि लीजे 

इर किस्मकी शूल वा बदहजमीकी दवा 
चौ-इन्ट्रायनिकीजडकोली जे। तामहँअजवाइनिजड़दी जे 
वायभिरंग बीज ढाँखेके | भटकटाय अरु सेंधौ लेके 
यह सब टकाटका परमाना। आधपाव JEST पुराना॥ 
निगुंडी दुइतोला लावे | हरदी आध Bets मिलावे ॥ 
अजवायनि ARR मँगाई। तोला पाँच-पाँच तोलाई॥ 
तोला एक हींग भुनवाई | पीसि कूटिके लेउ छनाई ॥ 
दोहा-शाम सबेरे तीन, पशुहि खावे जोय । 
बदहजमी अरु शूलको, देवे जरते खोय ॥ 

अन्य 

दोहा-लाय तमाकू पिवनकी, इक्काके जल AR 
देय नारिभरि are शूलरोग देइ तोरि ॥ 
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| 


TIPSA (१०१) 


अन्य 
एरंडतेल पियावई गरमै जलमों डारि | 
पेटकि सूलन कब्जियत, शूलहि देवे टारि॥ 
गऊदूधमें ya मिले गुन गुन देव पियाय । 
तेहि पक्षुकेरे उदरकी, शूल समूल नशाय ॥ 
पीपरिकेरी छालले, आधपाव परमान । 
बकलि यरंडामूलकी, एक छटांक सो आन ॥ 
चौ०-भटकटाइलीजेसहमूला। तितिलीकीपातीइकतोला . 
दोहा-पानीमें औटायके, गुन गुन पशुको देय । 
शूल जाय सब दुख मिटे, छिनमें नीको लेय ॥ 
अजवायनि कालीमिरच,टका टका भरिलेय ॥ 
इकछटांक गुड डारिके, तुरतहि पशुको देय ॥ 
चौ °झूलरोगकीनाशनहारी। पशुनयोग्यबहुते हितकारी 

शूल जो बहुत दिन होय तिससे पेटमें 
सूजन आवै तेहिकी दवा 
दोहा-बहुत दिवसकी शूलकी, दवाकरौ यह सोय | 
तो सूजन अरुशूलको, E Ri 
०-केवेया समूल ले आवे। आधपावका 

शु लहसुन हर लेउ मैगवाई। तोलातीनितीनितौलाई ॥ 
हरदी एक छटांकप्रमाना। आधपावगुड लेइ पुराना॥ 
दोहा-पीसि सकल गुड सानिके, पशु कहँ देइ खवाय। 
उद्रशोथ अरु शूलकहँ, छिनमें देइ बहाय ॥ 
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(१०२) TICE 


ताजो महिषीकेर ले, गोबर गरम कराय | 
लेप कियेते उदरकी, सूजन देह मिटाय ॥ 
अन्य 
चौ०-पातसभारूकेरमँगाई। देतबफारादुख मिटिजाई । 
अथ करसारोगलक्षण 
दोहा-करसारुज पहिचानियो महिषवृषभके होय । 
ताके अब लक्षण कहीँ, गुण निदानयुत सोय ॥ 
चौ०फूलेउद्रखृषभकोभाईीछुलकिछुलकिमूते दुखपाइ॥ 
MAGES बहुत कठोरा। थोरा हगे चिन्ह यहि केरा ॥ 
मूते हगे न दिन दुइ चारी। फूला रहे न करे अहारी ॥ 
ताहिजानियो करसा मारा।दवा देउ तेहि करो विचारा 
दीन्हे दवा पेशाब GATE गोबरके रस समान इगाई ॥ 
द्वा 
आँबकि फाँकी सूखि मँगावै। पाव एक ताको तोलांवे ॥ 
माटीके बरतन उसनावे हाई जलमें बहुत ASAN 
फाँकी मले खोज जो निकरे । ताको फॅकिदेउ जलघार॥ 
आधसेर घृत देउ मिलाई ।नारि भराइके देउ पिलाई॥ 
याहू किये न नीको देखे | और दवा तेहि देउ विशेखे॥ 


अन्य 
हरदी सोंठि लेउ Haag । आधपाव दोनों पिसवाई ॥ 
दूध सेर ढुइमें पकवावे । नारि भराय TITAS नावं ॥ 
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वृषकल्पद्रुम (१०२) 


परपर नींबीके पाता | आधसेर लीजो तेहि प्राता॥ 
1 esc मिठाई।पीसि नारिभरि देउ पियाई॥ 
अन्य 4 
sah नमक मँगवे।श्याममिरच तामें मिलवाव॥ 
AVG दवासम लीजाबईत महीन पीसि करि दीजे 
सर्पपतेल पाव इक लावे सकल मिलाय नारिभारप्यात 
एके दिनकी यह परिमाना।पाँच सात दिनकरो विधाना 
करसारोग नीक ह्वेजाई। दवाप्रमाणिक वृष रुज जाई ॥ 
गरदनकी नस वा पट्टा चढि जाय ताके 
लक्षणव दवा _ 
दोहा-गर्दनको पट्टा चढे, अरु नस चढे इमेश । 
ऐसी बेसी नहिं रखे, दवा करो यह वेश । 
चौ०अकडाठाढरंहैनहिंडोळे चाराकोमुखतनकनखोल॥ 
बॉबीनई दिमककीमाटी। भेंडकिलेंडी छै समबाँटी 
गऊ कलोरि नईकोमूता।मिलेपकाय मलाउ बहूता॥ 
अन्य 
गेरू साबुन समकरि लीजै। सर्पपतेळ पकवन A 
चारि पाँचदिन मालिस कपडा T 
अथ नमका रोग a 
दोहा-नमका रुजको नाम है, इसर चिकना जान | 
याक लक्षण परखिकै, कीजो दवा विधान 


पक 
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(१०४) वृषकहपद्रुम 
चो-घींचवृषभकीबहुतनिजाईीकोनेउदिशिन हिँझकेझ्ुकाई 
अतिकठोर है पशु दुख पावै।याकी दवा करो मन भावे॥ 
दोहा-पूछकें नीचे गुदाढिंग, तेहि रगको पहिचान | 
बाकी फस्त खोलाइके, नीक होय जियजान ॥ 
चो०-तेहि पाछे यह दवा करावै।सर्पपतेलनाकमगप्यांवे 
अन्य 
गुडमीठा इकसेर खवावे।नितप्रति आठ रोज लग पावैं 
“इस रोगमें दागदेना वाजिब है दागनेकी विधि” 
दोहा-गदनमें इक दीजिये, गोल गरेरि दगाय | 
हँसुली सूताकी तरह, जनु दीन्हो पहिराय ॥ 
रीर शूरियाके निकट, अंगुल चारि प्रमान | 
अरु पूँछलग, दागो ताहिसुजान ॥ 
चो०-दोनोंतरपदेउदुइलीकातेहिपाछेकरुओरतरीका॥ 
यहि बेडी दुइलीकें कही।दुइडादी करुतामे सही॥ 
दागकी शकल 


| 
| | 


हुम उठाय इक दाग दिवावै।नीचेतरफ विधान करावे॥ 
पीछे सर्पपतेल पियाई | गरदनमें याही मलवाई ॥ 
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वृषकहपद्रुम (१०५). 
अन्य 
. रीरके ऊपर फस्त खोलावै।ता पीछे फिरि तेल पियावै॥ 
अधगरोग-लकवाके माफिक होता है 
दोहा-भाषों रुज अर्धंगको, लक्षण कहीं निदानि | 
है असाध्य तेहि जानियो, पशुको करिहे हानि॥ 
चो०-वातव्याधि जानो तेहि भाई।लकवाके माफिक 
ठहराई॥ दोनों कान सीध है जावै | लकरीसम कठोर 
देखरावे ॥ सकल शरीर जूड ह्वे जाई | चारों चरण 
लच्यो नहिं जाई॥बेठत उठत न तेहि बनिआवे | याकी 
दवा करौ मनभावे॥काला विषधर एक मँगाई। माटी के 
घटमें घरवाई॥ तामें चना देउ भरवाई।सेर Ae यक 
करि तौलाई॥ पक्की तौल तोलि तेहि लीजे। गोबर 
पूरमध्य धरि दीजे॥ एक वर्षभरि गाडि रखावे। फेरि 
खोदि लहिला निकरांवे॥ सो अपने घरमै धरि राखे 
जब रूज होय एक नित चाखे ॥ कोइ कोइ दुइ दुइ 
चना BT जानिपर तो ये करावे॥ वातब्याधि सब- 
पर यहदीजे।चना खवाय बहुत यशलीजे॥पशुके स्वामिः 
नको यह चाहिये | चना बनाय घाममें धरिये॥जबतक 
रोग नीक नहिं होई | तबतक चना खवाओ सोई ॥ 
| अन्य 

। इसत रोगमें दाग देनेसे जल्दी अच्छा होता R- 
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DAES JR 


(१०६) बृषकहपद्रुम 
दागनेकी विधि 


| 


—_—_—_—— 


| 


चौ०-बहुत दाग दीज्यो तनुमाहीं | जौन शकलको 
लिखि यहिमाहीं ॥ चारों पुट्टनपर दगवांवे | ढुइ दुइ 
दाग जरूर देवावे॥ डाढिके नीचे दोनों ओरा। एक एक 
रुजरुजको झारा ॥ दुवो कनपटिनपर दुइ दीजे | दुइ 
चुतरिनपर Sa करीजे॥ या विधि वृषभ देइ दगवाई । 
सो अघगरोग बहिजाई ॥ 
सीकुररोगका लक्षण व दवा 
दोहा-सीकुररुजको नाम कहि, सिकुरा रहे बनाय । 
चारो चरणन वरम कछु, चलत बहुत GATT ॥ 
चौ०-चारा कम खावै वृष सोई।कछु दिनमै दूबर बहु होई॥ 
वातरोग याको पहिचानौ। ताकी दवा सुनौ बुधिवानों ॥ 
वरजतियाइक सपे कहावै।वाकी मांजरि पीसि खवावे॥ 
इक तोलेते दुइलग दीजे।सिकुरारोग नीक पुनि लीजे॥ 
दोहा- पशुके VAR नाम यक, है निर्घेट सुजान | 
गो वृषके गलकेठमें, सूजन दुहुँदिशि जान ॥ 
चौ०-अँवराके सम गोलदेखावे।दुख देवे सुख दूरिकरावे॥ 
जोयह रोग हेमंतमें अवि।गोबर मूत्र बन्द होइ जावे॥ 
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वृषकहपद्रुम (१०७) 


घूपकाल गरमीमें होवे | चारा पानी सब तजि देंवे॥ 
द्वा 
बेनवर कुचिलि पोटरी कीजे।तासों सेकि बहुत विधि दीजे 
बेनवर माबुषमूत्र मिलाई | पीसि महीन गरमकरवाई॥ 
पांचसात दिन लेप करावे। नीक होय वृष बहुसुखपाव॥ 
अन्य मसाला 
गूदलेउ इन्द्रायन फलका | पीपरि मिर्च लोनसँघौका॥ 
अदरख मिळैपीसिसमलीजे।नित्रतिगेरहदिनलोंदीज॥ 
बँगलां पान देउ मेलवाई। बहुत फायदा FR भाई॥ . 
इन्नवायु 
दोहा- इन्नवाथुरज कठिन है, पशुको काल समान | 
एक TH जानियो, मृत्यु निकट नियरान i 
चौ०-धूमि घूमि पशु गिरि गिरि परे | देही कांपि 
कांपि पगु धरे ॥ कछुक देरमें सो गिरि जाई । चारों 
चरण देइ फैलाई | हन्नवायुकेलक्षण भाखेँ। जो निदान 
मतमें गुणि राखें ॥ 
द्वा ६ 
इन्द्रायनके फल दुइ लीजे।पीसि छानिमुखमै भरि दीज॥ 
व्याप्रामिष जो देउ खवाई। हन्नवायु तुरत खुलिजाई॥ 
STITH रगरि पियावाकी तेहि लेंडी पीसिखवाव॥ 
खुरासानि अजवाइन लीजे। दुइतोला तेहिपीस घरीज॥ 
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(१०८) वृषकल्पद्ठुम 


बारहसिंगा रगरि मिलावे | तोला एक प्रमाण करावे ॥ 
इन्नाकी लेडी मँगवाई। एक छटांग पीसि मिलवाइ ॥ 
अजयादूध सेर अघ लावे।तामें औषधसकल मिलावे॥ 
अग्निपकाय वृषभको दीजेहन्नवायुकी नाशकरीजे ॥ 
Saal अस्थिघिसाई | एक छटांकवृषभ सो खाई॥ 
टनकवायुके लक्षण व दवा 
सोरठा-दवा किये खुलि जाय, ताकी यत्न कराइये॥ 
qis टनिकि ढँगराय, टनकवायु ताको कहे ॥ 
चौ०-एकेचरणराहमेघिसिले।सूधचलेतबहीनसपिघछे॥ 
करियारीजड़ खोदि मँगावै॥दुइतोलानितप्रातखवावै॥ 
चनाके आटा मध्य सनाई। आठ रोजलगदीज्यो भाइ , 
मुरगीके अंडा मँगवावे । सर्षपतेल मिळे लिपवावे ॥ 
मालिस कंरेटनकनसपिघले।गेरहेंदिनयाही रूजसकिलू। 
पक्षी एक टिटिहिरी कहिये।ताके अंडा रविदिनळहिये॥ 
यवपिसानसँग वृषको दीजे। टनकवायुकोनाशकरीजै ॥ 
वरजतिया इक सपे कहावे | मड पूँछतेहि काटिबहावे॥ 
ता पीछे विधि और कराई | माटी चिकनीतालकिलाईी। 
ताकी ढिमकी कूटि करावै।माटीको इकघट मँगवावै॥ 
तामें ढिमकी अद्ध भराई। आधाघट खाली रहिजाई॥ 
तामं सर्प देउ धरवाई | फिरि माटी ऊपर भरवाई ॥ 
मोहरा बहुत बन्द सो करिये। एकमासळगताकोधरिये। 
फिरि सरपेको ढेउ फेंकाई। माटी कूटि पीसि छनवाई ॥ 
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वृषकल्पट्टुम ( १०९) 
एक छठटांक प्रमाण खवावे | बजराके आटा सनवावे ॥ 
. पांचसात दिन पशुको दीजे।टनकवायु ताकी हरिलीजे॥ 
लहसुन तोला चारि पिसाई। पारा षटमासे मिलवाई ॥ 
चनाके आटा पिंड बनाई।यकइस दिन याही विधि पाई॥ 
हींग भुँजि तोला भरि लाई। चनाके आटा पीसि खवाई ॥ 
यकइसदिनकी है यह रीती।और विधान सुनो करि प्रीती 
दोनों कूलनपर दगवावै। जौन सकलको लिखा बनावे॥ 


अथ वैषलावायुलक्षण व दवा 

सोरठा-पाछिल घर बेकाम, उठ न पाव पशु कळू ॥ 

रोग वेषला जान, दवा करो ou ॥ 
चौ०-अकस्मातरुज भेजाकरे। ताकीदवाकरोजोसपर॥ 
मुरगीअण्डा सात मँगावै ।बरजतियाकी मांजरे लाव॥ 
एकछटांक ताहिपिसवाई | चनाके आटासानिखवाई॥ 
सपैपतेल पाव इक लावै।सुरगी अण्डा मिले घिपाव ॥ 
तेहि पाछे यह देउ पियाई। नारिभराय वृषभ खनाई ॥ 


A 


बन्द्मकान पवन नहिं लागे।तामें तोप करो दुख भागे॥ 
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(११०) वृषकहपद्रुम र 
जबहीं अङ्ग पसीना आवे। जलदी नीक होय TATA 
अन्य 
कोमलशाक करौंदा लीजै। पात समेत काटि कुचिदीजे॥ 
बहुत नाहि चीटी जो होई। तौन मृत्तिका खोदि सो Sel 
सेरसेर दोनों HAG | HSA FE वृषभसुख नावं ॥ 
बाकी È मलो जल अङ्गा। रोग वैषलाकी करि भंगा 
सर्वरोगइरण उपाय 
दोहा-लंबग्रीवको अस्थि जो, छाय धरो गृह कोय | 

सकलव्याधि आवै नहीं, वृष पशुतनसुखहोय ॥ 
अन्य 
चौ०-श्वेतप्याजको लाय वरावै।दरवाजेऊपरबँधवाव॥ 
कोई रोग न आवि ताकी दवा > 
चौ०रविदिनखारीनमकखवावे।तावृषकोकोइरोगनआवे 
अन्य 
सांभरिनमक टकाभरि लीजै। पानी पकै प्रातनितदीजे॥ 
लेउ सोहागा खील कराई।पीसि छानिआटासनवाई॥ 
नितप्रति बारहमास खवावे। कोई रोग निकट नहिं आवै 
मनियां Real रोग । दूसरा नाम रीवां पंचक 
रीवांरुज इकनाम कहावे। त्वचा तरै सो होते हैं। 
कीरासूत्र ऐसे बहुपतरे । भीतर भीतर चलते हैं ॥ 
जब कब छेद करें ऊपरको। शोणित कछुक निकरते है। 
केशवपरसाद बिचारिकहें। वृष दिनदिनदूबर होते हैं॥ १॥ 
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वृषकल्पदुम (१११) 


दूसर नाम सुनौ यहि रुजको मनियाँफूटी कहते हैं। 
चारा दाना कमी खात हैं दुखी बहुत पशु रहते हैं : ॥ 
याकी दवा प्याज बहुदीज चारिदाँय नित कहते | 
केशवपरसाद विचारि कहे वृष दिनदिन दूबर होते हैं २ 
एक मासभर ताहि खवाओ वाही विधि करदेते हैं ॥ 
जब वह सकल वेधि त्वच जैहै मरे किम सुख होते r 
दवा नीकि परमानिक जानो बुद्धिवान सुनि तरते है 
केशवप्रसादविचारि कहैं वृष दिन दिन दूबर होते हश 
रूप घटे कमतागति होवै और दवा लिखि देते हैं ॥ ' 
थुजबल चिरिया एक कहावै पंख सहित धर देते हैं ॥ 
यवपिसानमें पिण्ड बनांवे सुख पसारि भरि देते हैं मी 
केशवपरसाद विचारि कै वृष दिनदिन दूबर होते R? 
वर्षांकतुमे ge मिलि हैं लेके वृषको देते हें ॥ 
नाम एक सीताकै एँडुरी किखा वन वन होते है ॥ 
की करिया झोंगुरे ward भोमवारको कहते र ॥ 
केशवपरसाद विचारि कहैं वृष द्निदिन दूबर होते है 
दोहा-करियासाँपकि केचुळी, तोला भरि परमान | 

गुडके साथ खवाइये, भोमवारको आन ॥ 

जो कीरा यहि रोगको, देखनका मन होय । 

जा छिन बूथीरुघिर चलि। चुटकीमें धरु सोय॥ 
चो ०-बहुत जोरकर TA ताही। कीरनिकरे पकरोवाही। 
A होले चुटकिन AA । कीरा एक हाथभार एच ॥ 
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(११२) बृषकल्पदरुम 

निकर जाय जब कीरा तनते । सदा रहे वृष सुखसामनते 

ओदीनाम रोग । बछियाबछरनके होता है 
दोहा-गो महिषिनके शिशुनको, ओदीरुज हे जाय। 
रोम गिरे लालो लखे, ताको करो उपाय ॥ 
Bist पात भटारिके, कूटि पीसि मलवाय | 
की पानीमें उसनिंके, बच्चनको नहवाय ॥ 

अन्य टटका 

मंगर की रविवारको, माटी चिकनी लेय | 
कारी कन्या विप्रकी, पोति सकलतनु देय ॥ 

रोगका नाम तूल | बच्चनके हे जाता है। 
दोहा-तूलनाम रुजको कहां, महा कठिन दुख देय। 
गो महिषिनके शिशुनको, पकरति देर न लेय ॥ 
चौ०-धरणि गिरे सोबहुमुरझाई। चारोंचरण देह फैलाई॥ 
ठाढ किये पगुभुईनहिं धरे। डेढ पहरमें सो वह मरे॥ 
सर्पपतेलछटांक मंगाई। नारिभरायंके देय पियाई ॥ 

अन्य दागनेकी विधि 
नथुना ऊपर Te चिकनाई | तहँ दागेते नीक देखाई ॥ 
नेत्रपिरानेके लक्षण व दवा 

दोहा-अँखियनम सुरखी रहे, al बहाय | 
रातिको कीचर आवई, जानो आँखि पिराय ॥ 
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MPIGA (११३) 


चौ ०-शूकरविष्ठा लेउ मँगाई।टकाएकभरिताहिखवाई॥ 
अन्य 
दोहा-भुजयल्पक्षी आनिकै पंख उखारु सुजान | 
घरु पिसानके मध्यम, पशुको देउ विधान ॥ 
अन्य 
चौ०-रविकेदिनबदुईबीलवावै।बसुला और रुखानीलावै। 
`. इकइकचोटखुरनपरमारे।सुरदानखपरसोकरिधारे॥ 
अन्य 
दोहा-रजस्वलास्री वसन, रुधिर भीज AM | 
थोरा पशु खवाइये, रवि कुज वासर लाय ॥ 
आंखिनमें ढरका वहै ताकी दवा 
दोहा-आंसू आवै वृषभके, ढरका बहे निदान | 
ताकी दवा कराइये, हगशीतल सो जान॥ 
चौ ०-सींगनबीचपछरीजानो ।खालीगडहासोपहिचानो॥ 
तामे तेलडा रु रेंडीको। पांचसातदिनमें ले नीको ॥ 
आँखिनकी फूली मांडाठेठरकी दवा 
दोहा-सकल चौपया पशु जवन, आंखिनरोगबखान | 
फूली मांडाकी दवा, am ie यह जान ॥ प 
चौ०-अकेदूध घेला भरि लीजे।सातबंदसीरातेहिदीज॥ 
रविके दिन यह करो दवाई। चारों तरफआंखिकेभाई॥ 
सात दफा तेहि देहु गरेरी। बार बार अँगुरी ले बोरी॥ 
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( ११७ ) TIPSA 


दूजी लीक होना नहिं Wal ऐसी तरह दवा लगवांवै ॥ 
खालउधिलिवृहिठो रकिजैहै। फूली नी किसकल विधिहै है॥ 
अन्य 
इरियरिचुरियाकाचकिलावै। डारिखरिलमखूबपिसावे॥ 
शिरसपातकोरेसमिळवाई। तेहिके साथखरल करवाई ॥ 
सुरमाके सम है जब जावै।तबहींवाको सुख धरावे ॥ 
चुटकीभरिसो लेयनिकारी।आंखिनभें तेहिभरे विचारी॥ 
सातरोज लग दवा करावै। फूली Sar नीक देखावे ॥ 
अथ रतौंधीकी दवा 
दोहा-दिनका सुझे वृषभको, निशिमें आँधर होय | 
ताके अंजन SY हग, जाइ रतोंधी खोय ॥ 
चो०-मछरीकापित्तामधुलीजे दोनोंसमकरिवेपिधरीजे॥ 
यह अंजन देउ लगाई । पांच Tiss नीक देखाई ॥ 
उन 
हुक्कनको ले कीट मँगाई। पानीमें तेहि पीसि लगाई ॥ 
अन्य्‌ 
गुंजादलको पीसि निचोवे।ताको सुरस नेत्रलगवावै ॥ 
जारामांडाफूलीठेढरके लक्षण वा दवा 
दोहा-जारामांडा वृषहगन, बहुत महीन FATA ॥ 
फूली sar मोट है, स्याहीपर लखिजाय ॥ 
चौ०-गजको लेउ नखूनमगाई।पानीमें घसिहग लगाई॥ 
एकइसरोजकी है परमाना।नेत्ररोग Sar fale जाना ॥ 
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वृषकल्पद्ठुम ( ११५) 


दोहा-मामीरा अत्र तूतिया, संदुर, समकरि लेउ | 

निस्थु कागदीके रसहि, ताम्रे खलकरि देउ ॥ 

चारि पहर तेहि wits, सुरमा लेड बनाय । 

अंगुरीते ऑसिन भरो, सोरहदिन लग जाय ॥ 
अन्य चौपाई 

चीनी बर्तनको ले टुकरा। अग्नि जराय ताहि ले घरा ॥ 

अरुण फिटकरी खील कराई।दोनोंसमकरिपीसिलगाई॥ 


अन्य = 
गजनख खिनी बीज मँगाई।समकरि निम्बकेरसे घोटाई॥ 
आठरोज हुँहु बेर लगावै।फूलो ठेठर दोउ मिटिजाव ॥ 
अन्य be 
मानुषशीशकी अस्थि मँगाईबहुत पुरानलेइ ढुंढ़वाई॥ 
चिसि पानीमें ताहि लगावे नेत्ररोगकी जर मिटजावे॥ 


अन्य : 
सेंदुरुफ मिसिरी लेउ मँगाई लाल फटकरी खीलकरा३ ॥ 
औरखपरियासबसमडारी।पीसिखरळसुरमा करिधारी 
जो नहिंकहुँसपरिया पावे।लँगबसरीतेहि योज मिळावे 


अन्य 
सेन्दुरुफ मिसिसमकारीदीजै।निंबूरससे खरल करीज॥ 
घुगीके परमे लगवांवे | यह सुरमा रुज खोय बहाव 


अन्य ग 
गेरू अरु सोरा पिसवावै । दोनों नेत्रनमें फुकवावे ॥ 
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(११६) TREFT | | 
न्य 
आँखिनके जारा मिटानेकी गोली 
सुरमा वोही लेउ Has | और चाकसू रस उतलाई॥ 
सोराकलमी गजको दन्ता । नीम्बूरस खरल करता ॥ 
चनाप्रमाण बटी बनवाई घामें सुखै धरो घर भाई ॥ 
पानीमें घसि अंजन करिये। जारा He नेत्रदुख हरिये॥ 
अन्य 
जारा मांडा फूली अच्छाकरनेकी दवा 
श्यामकाँचकी GRA लावे।हरदीसाँभरिनमक मिलावे॥ 
सम करि मिही लेउ पिसवाई।माँडा फूलीपर फुकवाई॥ | 
अन्य | 
गोलिनदार कटेया लावे। ताके फलको रस RFT, 
नेत्रनमें तेहि देउ चुवाई | नेत्रनका ठेठर मिटि जाई ॥ ' 
प्रथम नेत्रम वरमदेखावै। दवा नीकिबहुशकनहीं आवे॥ 
फिर पीछेको नीक देखावै।अरुण वरण भीतर है जावे॥ 
रुजिनावृषभलक्षण वा दवा 
दोहा-रोगजुवां रूजी कहां, देहीमें है जाय । 
तासों पशु दूबर रहे, चारा थोरा खाय ॥ 
वृषभ रुजीला जानिये, रोम गिरे सब अंग । 
जहँतहे खाल उधीलई, रूप होय बहु भंग ॥ 
चौ०-रूजीनामकिमं इक होई। पशुकेतन प्रगटे बहुसोई॥ 
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वृषकल्पदुम ( ११७) 


खाल रोम सगरे खाई। दिन दिन दूबर ह्वै दुख पाई ॥ 
विनुवाँ कंडा भस्म वेर मिलाय अंग मलवावे॥ 
हरदी सर्षप तेल मिल दह ले तनमें चुपराई ॥ 
बीज सरीफाके मँगवाई बी तिल पीसि लगाई 
तितिलीकी पाती तिस साथ अंग चुपरावे॥ 
साँभरिनमक पिसावी माल दशदिन मिलवाई॥ 
औँबा भस्म कपर SAT ne तेहि मिलवावे | 
सकल शरीर देहु मलवाई। कइउ रोजलग करो उपाई॥ 


अन्य ति 
भुरजीभार करहुँवाँ लावे । गेरू सर्पपतेल मिलावे | 
देहीमें बहु मालिस करे | रूजी मरे रोगदुख हर ॥ 
अन्य Ke 
नींबपात aed उसनावे।वासोमलि दशदिन अन्हवावे॥ 
चपठी वा किलीननकी द्वा 
दोहा-चपठी और किलीन Hl, TIGA हवे जाय। 
ताकी दवा कराङ्ये, किर्मरोग नशि जाय ॥ 
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(११८) वृषकर्पदुम 


चो०भ्ुुरकुडकीपातीमंगवावे।जलमंचुपरंवृषभअन्हवाव। 
लकरि भुरकुडकेरि मँगाई।खँटा गाडि वृषभ FIAT ॥ 
कमीलावृष लक्षण 

दोहा-वृषभ कमीला जानिये, यहि परमेह सुनाम | 
दवा किये रुज जात है, तेहि मति राखो धाम 
झरा करे नरियाय बहु, दूबर रहे हमेश | 
कमताकत शेखी बडी, कछु तजु रहे कलेश ॥ 
“वृषभमहिषके झरीलारोगका लक्षण व दवा” 

दोहा-वृषभ झरिला जानिये, जेहि नित झरे मनोज । 
दिन दिन दूबर होत है, तांगति घटे सो रोज ॥ 


द्वा - 

चौ०पीपरलाखकतीरालीजे। खद्रिसफेद्मिलैतेहिदी जै॥ 
दुइ दुइ तोला वजन करावै।जीरा श्वेत छटांक पिसावे॥ 
चावर साँठीके मँगवावै । आधसेर तेहि तोलि घरावे॥ 
गायके दूध पकायखधावै।प्रातकाल इकइस दिनपावे॥ 
झलबेरियाजड छोलिमँगाई।सँबरबबुरछाल मिलवाई॥ 
सुखं पीसि चूरण बनवावे। जोपिसानसँग पिंड खबावे॥ 


दोहा-झलबेरिया अरु बबुरकी, जड़की छाल छोलाया 

दुइ दुइ तोला सब करो, बबुरपात मिलवाय ॥ 
चो °-केलाजड़तोलाभरिलीजे। एकछटांकछोहाराकीजै॥ 
आधसेर MET मॅगावे।सकल पीसि तेहि गुरे खवावे॥ 
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वृषकल्पढुम ( १३३ ) 


सिंगरी बबुरकेरि HATE | जामें बीज परे नहिं भाई॥ 
चनाके आरामे तेहि दीजि। आध आधपेंरे करि लीजे॥ 
खदिर श्वेत केलाजड GST कतीराको तेहि दीजे 
तोला एक एक परमाना। यह आटा सँग देउ सुजाना॥ 
बूरीबीज सौंफ सितजीरा।इक इक तोला ले सब Tal 
यवआटामें पिंड बनवाई। सातरोजलग वृषहि खवाई॥ 
श्वेत खैर अरु लेउ कतीरा।अँबरा मिले करो इक ठौरा॥ 
इकइक तोलाकी परमाना। गेरह दिन लग यह विधाना 
सांझ भिजेके प्रात खवाई । रोग झरीका EK कराइ 
बेरी अनार बबुरकी पाती दुइ ुइतोला करु यहि भांती॥ 
फलबब्बुर दुइ तोला लीजे।पीसि महीन वृषभको दीज॥ 
अंडकोश सूजे ताके लक्षण व दवा 

दोहा-करवा वघियाके किये, अंडकोश उसियाय | 

याकी चिन्ता मति करो, जलदी नीक देखाय॥ 
चौ०-दूसरिविधिवादीतेसूजातेहिकीदवाबहुतदिनकीजे॥ 
तीसरि विधि गरमीते जानौ।ताकी दवा करी बुधवानो॥ 
यह रूज गरमीते कम होई । वादीते वृषको दुख दे३॥ 
जो गरमीते वरम देखांवे। सुलतानी माटी मॅगवावे ॥ 
शीतल पानीमिं पिसवाई | अंडन ऊपर लेप कराई ॥ 


it रो तेहिकी raga विधि जानौ॥ 
जोसरदी वादी पहिचानो।तेहिकी दवा बहुत 
काराजीरी अरु अजवायनागेरूसब सम नीर पिसायन॥ 
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( १२० ) वृषकल्पद्ुम 


गरमकराय लेप करि दीजे।सतये दिन तेहिनीको लीजे॥ 
अन्य 
पानीम तिल श्याम पिसावे। अग्रिपकाय लेप करवावै॥ 


अन्य 
लेउ दालचीनी गुड Wel पीसि गरम करि लेप कराई॥ 
अन्य बफारा 
गोगोबर टाटक ले आवै | पानी मिले पकाय लगावै ॥ 
अन्य 
योगिया WS पात मँगावे। जलमे चुरे बाफ संकवावे॥ 
बाही गरम नीरमें धोवे | पटकै अंड बहुत सुख होवे॥ 
अन्य 
HOY गेंदापात उस्यावै । अंडकोश पर बाफ देवांवे॥ 
श्याम मिर्च इकतोला पीसे।लेपन किये सो रुजनहिंदीसे॥ 
अगर वह गेंदापात बैधावै। नीको होय बहुत सुख TÄN 
अन्य दवा खानेकी 
सहिंजन छाली लेउ मँगाई | रंडाजडकी बकली लाई॥ 
गोल कटैया लेउ समूला सुखे महीन पीसि करि तोला॥ 
सोठि लेउ मैदा पिसवाई।सकल दवाके सम मिलवाई॥ 
घृतमें एक छटांक मिलावै।प्रातहि दशदिनवृषहि खवावै॥ 
अन्य 
जवाखार मेरु अरु पीपरी।सोंठि मिलाय खरलमें रगरी॥ 
तोळा तोलाभरि सबलीजे। मदिरा आध पावमें दीजे॥ 
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IITA (939) 


गजचरण रोग दूसरा नाम फीलपांव । 
दोहा-गजसमान जाके चरण, सूजे बहुत दिखाय । 
सो गजचरण बखानिये, रुजको नाम दिखाय॥ 
चौ०दूसर नामसुनी मनलाई।फीलपांव सबकहैँ सुनाइ 
काहूकेइकपांवमे जानो। चारोंमें केहुरोग बखानो ॥ 
बदसूरति बहुतै हवे जावै।चले न पावै पशुलेंगरावे ॥ 
द्वा 
दोहा-ले पटोलजड निबदल, छोटी हर मिलाय | 
पावएक घृतमें मिले, पशुको देउ खवाय ॥ 
अजवाइन सैँचा नमक, वायभिरंग मिलाय। 
सोंठि पीपरी सम करो, इक इक तोला लाय ॥ 
दोनों गुडमें सानिके, पशुको देउ खवाय | 
फीलपांव रुजकी व्यथा, दुइ महिनामै जाय ॥ 
अन्यचोपाई . 
लेउ फटकरिकाचि पिसाई। माखनम तेहि मिलेखवाइ॥ 
अन्य _ 
जो इनतेनहिनीक देखावै।तो नस्तर छै पीब बहावे ॥ 
जलम घोयसाफक्षत करिये।ता ऊपर यह दवा चुपरिये॥ 
दोहा-एक छटांक खजूरिफूल, जलम देउ भिजाय | 
दुइद्निलग भीजे जब, मलिके लेउ छनाय ॥ 
सजी खार मँगाय अरु, जवाखारको लेउ | 
दुइ दुइ तोलाके वजन, ताही जलूमें देउ ॥ 
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( १२२ ) बृषकल्पट्टुम 


यह औषध गजचरणमें, एक मास लगवाय | 
नीक होय पशुसुख बढ़े, करियो यही उपाय ॥ 
अन्य 
गंधक तिलके तेलमें, पीसि लगावे कोय। 
फीलपांव गजचरण सुज, खोय ses सोय ॥ 
बहुत कठिन यह जानिये, नर पशुको दुख देव | 
दवा बहुत दिनलग करो, नीक होय यश लेय ॥ 
जहरवातलक्षण व दवा 

दोहा-जो जानो पशुवृषभके, जहरवात रुज होय ॥ 
ताके लक्षण कहत हों, जानि लेउ सब कोय ॥ 

चो °गर्दनसूजिजायबहुभारी।चारापानीसुशकिलडारी॥ 
सूजन बहुकठोर है जाई। सब पशुको दुख देत सदाई॥ 


द्वा 
कुटकी औ FST मैंगावे।तोला तोला करि पिसवावे॥ 
एक टकाभरि काराजीरी। आटा सानि जवनका धरी॥ 
एक दिनामें देउ खवाई । कैयो बेर ताहि मनलाई ॥ 
अन्य 
कुटकी पिपरी बायविरंगी। चीत चिरैता ककराशङ्गी॥ 
सोंठि मिचअरु जीरा श्वेता।काराजीरी सम सब लेता॥ 
इक इक लेउ छटांक मँगाई।पीसि कूटि कप्रा छनवाई॥ 
लहसुन अरु बंडार पिसाइ।पाव पाव दुहुँ देउ मिलाई॥ 
यवके आटा मिलि सनवावे।एक छटांक प्रमाण बतावै॥ 
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वृषकह्पृठुम (१२३) 


पाँचसातदिन पशुको दीजे।जहरवातरुजको इरि लीजे॥ 
मसला सब तरहके जइरवातप्र खवानेके 
लिये बहुत अच्छा है 
दोहा-जइरवात सब तरहको, जो पशुके होजाय । 
ताको दवा खवाड यह, रोग दूरि बहिजाय ॥ 


चौ०चीतचिरिताककरा श्वृगी।जवाखारकुटकीओभड्री॥ 
पिपरी बडी पीपरामूरी । बीच पलासे गूगुरू धरी ॥ 
` सूख सँभारूपात मँगावे । और मरोरफली मिलवावै ॥ 
पाव पाव यहि दवा करीजे।आगेवजन और लिखि दीजे 
सजी साभरिनमक मँगावै। साथो खरिया कच्चा लावे ॥ 
काराजीरी घोडवच लीजे।जीरा श्वेत हींग मिलि दीजे 
अजवायन देशी खुरसानी | राई अदरख फल ATM 
नींब बकेना पात मँगावै। बेलगूद सब सुखे मिलावे ॥ 
मिरच इन्द्रयव देउ मिलाई | गुरच हर छोटी मँगवाई॥ 
आध आधसेरे सब लीजे। आगे और वजन सो कीजे॥ 
बडी इर हरदी बंडारा । कचरी सोंठि बहेरे डारा ॥ 
सँहिजनछाछि पुदीना प्याज्‌। इकइकसेर दवा यह साजु 
कोचिलातीनिछराँकभिजावे।बकलाछीलिताहिमिलवाबै 
लेउ सोहागा ओर फटकरी।दोनों खील पाव इक करी॥ 
सकल दवा कुटवाय छनावै।आधपाव मौताज खवावै॥ 
सबै जहरवातनपर दीजे! नीक होय दुखको हरि लीज॥ 
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( १२४ ) वृषकल्पदुम 


लेप अजमाया हुआ È 
सुरस मकोइका काराजीरी।अरुवण्डार पीसि तेहिघरी॥ 
गुन गुन करि लेपे थोपवावे | ऊपर महुवापात TAA 
दवा खानेकी 
तूतकेरि पाती इक पाऊ। मिरचै एक छटांक मिलाङो। 
कूटि पीसि आटा सनवावै।सोगलियाय वृषे सुख नाव॥ 
वह AG यह दवाखवाई।यहितेऔर अधिक नहिं भाई 
गरदब्बारोगलक्षण जहरवातकी तरह 
दोहा-गरदब्बा रुज नाम हे, महा कठिन WAS ॥ 
सूजन आवे हलकमें । जहँ रसनाको मूल ॥ 
चौ०-मुखम हाथ डारिके देखै।बहुत जूड ताको अवरेखै 
लक्षण जहरवातके जानो।है असाध्य याको पहिचानी॥ 
प्रथम दान कछु वृषहित कीजो। तापीछेफिरिदवाकरीजो ॥ 
मेथी आध पाव Hens | काँदा तिनि sets मिलाई॥ 
पानीमें दोनों उसनावै।फिरि मलिके तेहि छानि पियावै Ul 
अन्य नासु 
बेनवरघुवाँ ASA दीजे । रोग गरदबा नीको लीजे॥ 
सर्पपतैल अफीम मिलाई। नासुवृषभको दीज्यो भाई॥ 
दवा खानेकी 
दोहा-देउ मसाला वृषभको, ऋतु हेमन्त सो जानि | 
यासौ तनु मोटा रहे, महावृद्धि बलखानि ॥ 
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वृषकल्पट्टुम (१२५) 


करियारीजड लेउ मँगाई आधपाव पिसवाय खवाई॥ 
तेलियाकन्द दवा इक कहिये।जिमीकेद सम पातालहिये 
तांको मूल लेउ खोदवाई। चनाके आटा पीसि खवाई॥ 
ग्राहशीशकी अस्थि मँगावै।ताहिपीसिकछ वृषहिखवावे 
पशुशालामें जो घरवाई।तहाँ गरदबा निकट न TRI 
अन्य 
मनुषअस्थिछँटाक पिसावै।चनाके आटासानि खवावै। । 
पछी एक सजीव मँगाई | आटा सानि मध्य घरवाई॥ 
देउ खवाय वृषभको जबहीं। रोग गरदबा जाईतबहीं॥ 
अन्य लेपन é 
छै बंडार महीन पिसाई | काराजीरी सम मिलवाई ॥ 
सुरस मकोयमें ताहि पिसावै।महुवाकी पतरी बनवावै॥ 
गरम करै पतरी WSK | टोटी हलके ऊपर घरे ॥ 
तेहिपर रुई पहल TATE कपराभे तेहि देउ TAM 
न्य बफारा 

पातघतूर सँभारू पिळुवा। अंबरवेलि रूसकी मिळुवा॥ 
इन्हे उसेइ बफारा दीजै | गरदब्बा रूज नीको Stall 

दागदेनेकी विधि 3 
दहिने पुट्ठापर सुन भाई। दाग त्रिशूल गाड करवाई 

रोगका नाम T EuT 

— का जो वृषभ, धर 

a m और बेहोश है, सो यमपुरको जाय ॥ 
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( १२६ ) वृषकल्पहुम 


चौ०-पहर एक दुइ मरिजाई।यह रूज पटकानाम कहाई 
उपाय 
एककान वा आधेशिरतक। देउ दगायन कीजे कछुशक 
मृत्यु होय तो नीक देखाव।ओर उपाय न कछु बनि आवै 
रोगका नाम JEF 
दोहा-बुडका रुज वृष महिषके, जो होवै पहिचान । 
बेदम ओर बेहोश है, बूड नीर जडु जान ॥ 
उपाय 
चौ०-मीठागुडशर सेर मंगावे।सातबेरवृषपर उतरावे॥ 
ले ले महावीरको नामा। सो धरि राखु आपने धामा॥ 
गुरधनियाँ वाकी बनवावै। भोमवार Fara चबवांवे ॥ 
कछुक पुण्यवृषकेहितकीजे।यथाशक्ति मनमें गुणिलीजे! 
और दवा याकी नहिं भाई | महावीरकी कृपा सेवाई॥ 
रोगका नाम घुरका यह जहरवातकी 
किस्म गरदब्बाकी तरह हे 
दोहा-चुरघुराय Fe घुरकि, लेफालार बहाय । 
सिगरे कर्ण विलोकिये, लक्षण दिये बताय ॥ 
चारोंपद फेलायके, लोटि घरणिमें जाय । 
सब शरीर शीतल करै नेत्र खुले रहिजाय ॥ 
चौ०-दोनों औणिजायैपथ्राई। अरुनथुननतेनीरबहाई 
श्वास गभीर PRA आवे। घुरघुरायंके शब्द TAA 
ताते घुरका नाम Pela । गरदब्बा की दवा करावे ॥ 
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वृषकलपढुम (१२७) 


वेधनरोगका नाम 
दोहा-वेधन रुजको नाम कहि, महाकटिन है जेर | 
ताके लक्षण परखिके, दवा करो मति देर ॥ 
चौ०-हैजासम तेहिजानोभाईवृषभमहिषिकोहैदु खदाई 
मरे बहुत नीके होय थोरा । ताके लक्षण सुनो घनेरा॥ 
आंवखूनमिलि दस्त जो आवे। फाटफाट गोबर देखराव॥ 
बहुत पातरा पोंके भाई। वेहि अधिक कछु है चिकनाई॥ 


द्वा 

दोहा-बब्बूररियाँ दक्षिणी, और सिलमिली जाड | 

आधसेर पाती इवो, पीसि THA सानु ॥ 
चौ०-पाँचसेर माढा मंगवावैतीनों घोरिके नारि oe : 
साँझ भोर हुहुँबेर पियाई lag अर प्रमान बताई 
तीनि दिवस याविधिकरुभाईनीकनहोयतो और उपाई॥ 

अन्य ko 

पाती सरसइ हरियरि लावे।आधसेरताको कुचिलाव ॥ 
और कतीराको कुटवाई । आध पावकी वजन कराई॥ 
घडा एक पानी घोरवावे | राति ओसमें ताहि धरावी 
थोर नीर बहि घरते लीजे।दुइनारी वृष प्रातहि दीजे॥ 
साँझ भोर fa दिन तीनी।रोग मिट सब संशय हीनी॥ 


अन्य Es 
मदिरा गुडकी लेउ मंगाई । एक पाव ताको तौलाई॥ 
तामे इसबगोल भिजांवै। एक छटांक वजन करवावि॥ 
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(१२८) वृषकहपद्रुम 


साँझ भोर दिनतीनि ware | वेधन रोग gR हेजाई॥ 
अन्य 
अँबिलीकी पाती ले aia पीसि छानिकैताहि पियावै॥ 
एक दिनामें केतन्यो R । देउ वृषभ वेधन रुज Al 
अन्य 
सिरकाकी सिकञ्जवीबनांवे।अकेगुलाब मिलाय पिलावै 
अन्य 
मिसिरी आधपाव पिसवाई।एक सेर पानी घोरवाई॥ 
मिंबू निचोय कागदी दीजे। नारि भराय वृषभ वह पीजे 
अन्य 
पोदीना इक पाव मगावै | तोला एक मिरच AIAN 
जलमें पीसि वृषभको दीजे | वेधनरोगको नीको लीजे॥ 
अन्य मसाला चालीसा यह चारों रोगोंका है 
मुनासिब है घरमै तयार धरा रहे वक्तपर काम आविगा॥ 
दोहा-पटका बुडका धूरका, अरु वेधनका रोग | 
चारों रोग असाध्य कहि, सुनौ चातुरे लोग ॥ 
चौ०-चूरण नाम Hal चालीसा।करिहे सव रोगको खीसा 
SAT हर बहेरा लीजे। मेथी और कचेलिया दीजे Ul 
आध आधसेर यहि ZÀ । आगू और प्रमाण बतावे॥ 
सोंडि पीपरीमिरच भरंगाअँबिलतास अजमोदै भंगा॥ 
तवाखीर अरु मूढ मँगावे।चीतकि लकरी ताहि मिलावे 
सौभरि सोंचर नमक जो खारी।जवाखार अरु TST 
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` वृषकल्पट्ठम (१२९) 


घोडवचमिले तौलिसबलीजे। पाव पावकी वजनकरीजे 
छालि सहीजन सुखे पिसाई। चारिसेर तेहि ले तोलाई 
एकसेर करु सौंफविधाना । आगे और प्रमाणबखाना॥ 
जीरा श्वेत असेते हरदी । बीच पलाशे आंबा हरदी ॥ 
बेलगूद अरुककरा शृङ्गा। काचिफटकरी खीलसोहोगा॥ 
STANT सोवा बीज हुरहुरा | लोधपठानी काराजीरा॥ 
फली मिरौर कलोंजी कुटकी। सवेरोगको देहे फटकी॥ 
इतनी दवा प्रमाण करीजे। आध आध पावे सबलीजे॥ 
कूटि पीसि कपरा छनवावै। आध पाव नितप्रातखवावे 
बरहौ मास तुरगको दीजे । सरोग ताको हरि लीजे॥ 
जो चमार बैलको जहरकी गोली खवाइके मारि 
डारते हैं, तेहिके लक्षण व दवा 
दोहा-जे चण्डाल चमार अरु वृषको जहर TAA | 
जीव मारि हत्या क ee ॥ 
०-गोली जहर तीनि जानो | वत्सनाभ 
wa बखानो ॥ तीसर नाम सिंगिया कहिये । इन 
गोलिनते मृत्यु जो लहिये ॥ तिनके लक्षण अरु पहि 
वानी । खायेपर परखो बुधवानी । 


चिह्न 
जीभ ओठ सूजन देखरावे | बेहोशी हफ्फनिमुख आवे 
मुखते बहुदुगधि सो जानो। अरु आँखेटेढी पहिचानो 
येलक्षण पशुके तनु देखै। वत्सनाभ विष दियो सोलेख 
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( १३० ) वृषकल्पद्ुम 


द्वा 
AYE और पलाँकी लाई | दोनोंके रस छेउ कढाई 
एक एकको अलग देखावे। दोनों मिलिके चहै पियावे॥ 


अन्य 
गर्म दूध बकरीको दीजे। गऊ दूध विधि यहै भनीजे॥ 
न्य 
खट्टा तक्र लेउ मँगवाई | निबूको रस मिलें पियाई॥ 
अन्य 
दोहा-यहि रुज में दुइ रात तक, चारा खान न देइ। 
जलकी जगह गुलाब दे, जहरडुःख हरि लेइ॥ 
| : शंखियाकी गोलीके लक्षण 
दोहा-दाँत जीभ सूखी लखे, घुखप जलन देखाय | 
आँखें माफिक रक्तके, देह बहुत गरमाय ॥ 
श्याहखून पोंके अधिक, बहु बदहोश जो होया 
हाथ पॉय फेलायके) परा रहे पशु सोय ॥ 
चौ “यहिलक्षणयुतदेखियजाही।दीनशंखियाजानौताही 
द्वा 
दोहा-गौके दूधनमें मिले, घृत तेहि देइ पियाय | 
बढो शंखियाको जहर, ताही छिन हटि जाय॥ 
अन्य 
कत्था श्वेत गुलाबमें देवे।जहर शंखियाको हरि Ball 
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वृषकल्पदुम ( १३१ ) 


केलाकी जडको जल लीजे। मिले कपूर नारि भरि दीजे॥ 
अन्य 

ले गुलाब उत्तम मगवाई। मिले कपूर सो देउ पियाई॥ 
अन्य 

अजाइूचमें घृतहिचुरावे। नारि भरायके ताहि पियावे॥ 


अन्य 
इसबगोल लवाब बनाई । गो को दि देह मिलाई॥ 
डारि गुलाब नारिभरि दीजे। जहरशंखियाकोइरिलीजे॥ 
अन्य 
' विहिदाना लवाबलेलीजे।याही विधि पशुखानको दीजे॥ 
सिंगियाजहरकी गोलिनके लक्षण व दवा 
दोहा-पोंके मूते रुधिर बहु, अरु बेहोश देखाय । 
दशन जीभ नीलेवरण, जहर सिंगिया आय ॥ 
द्वा 
चौ०-गाइदूधतेहिबहुतपियावे।ताकोपझुकोजहरमिटावे 
अन्य 
ब्रफके पानीमै मिळवाई | पीसि कपूरे देउ पियाई ॥ 
जो यह पानी नहिंकहँपावे | तो गुलाबमें मिले पियावे ॥ 
की खीराको जळनिकराई। अरु तरबूज नीक बहुभाई॥ 
ईसबगोल ख्वाब निकारे । की विहिदाना भिजे सवार ॥ 
इनमें कोइ एको मिरिजावे। पीसिकपूर मिले तेहि प्यावे ॥ 
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( १३२ ) वृषकल्पद्ुम 


खुरपक्काज्वरलक्षण व दवा अँगरेजी मत 
इलाजलवहायम किताबका मत 

दोहा-कहो खुरपका ज्वर प्रब, याको सुनो हवाल ॥ 

तीनिविलायतके वृषभ, कीन्हेंसिसकलबिहाल॥ 
चौ ०-हिंदुस्थानअवधकेदेशा।तहँछुरपकाकरेकमकीशा। 
जेतने पशु रोगनतेज करें । दवा कियेते जल्दी HA हे । 
जे वृभ बेबरदाशि रहतहैं। कोइ कोइ ताम मृत्यु गहत ell 
फिरंगस्तान राज अगरेजी | तहँखुरपका करेज्वरतेजी॥ 
गरूव शरीरकेर वृष जानौ। तारूते बडदुःख बखानो ॥ 
थोरे पझू मरत हैं भाई । फिरंगस्तान दवा अधिकाई॥ 
इंगलिस्तान मुलुक इकहेवे | तहँखुरपका ठुःखबछु देवे ॥ 
जेतने पशुनकेर ज्वरआवे | तामें आधे तेहि मरिजाविं॥ 

लक्षण 

सकल शरीर थरथरी पहिले | फिरबोखारदेहीमें फेले॥ 
चरण हाथ मुख सींगगरमहैं। दाना परें जीभ सुखमेंहें॥ 
हाथ पॉव सुख थन नथुननमें।परफैंफोला यहि ठोरनमें॥ 
श्रवण शरद मुख लारबहतहेक्षुधाजाय तबुरोमफटतहैं॥ 


द्वा 
दोहा-चरण खुरी मुख घोइये, प्रतिदिन षटवर जान ॥ 
गर्म नीर करवायके, साफ करो FAIA ॥ 
चौ”-पाँचटाँकफटकरिलै आवै। आधसेरपानी घोरवावे॥ 
जखम औरमुखयासाँधोव | जल्दी नीककरेसुखहोवे॥ 
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TIPIZAT ( १३३ ) 


' बगलअयनथनसाफरखावे।औरजखम जह होइ धोवावे 
कपराकी पोटरि सेंकवाई।माछिनकी कछु जतन कराई ॥ 
तेल खुरपकाके जखमभें लगानेका 
चौ०-पावएक अरसीको तेला | एक छटांक कपूर मेला 
तारपीनको तेल मँगावै | तोला डेढ ताहि मिलवावे॥ 
अग्नि पकाय कपूरे डारे॥ शीशीमें भरिकै तेहि धारे॥ 
जखमके ऊपर चुपरे जबही | कीरा मरें न औरो परहीं॥ 
साछी लगें जो मुखमै आई।तेल कपूर मिलाय लगाई॥ 

जो तेजी बहुज्वरकी होई | औरौ दवा करो पुनि सोई॥ 
दवा खानेकी 
नव मासे करपूर मँगावै | तोला भरि सोरा मिलवावे॥ 
दोहा-मदिरा तोला तीनि ळे, पीसि कपूर मिलाय॥ | 
ता पाछे सोरा मिले, या विधि करो उपाय ॥ 
शीतल पानी सेर इक, TH सकल घोराय ॥ 
नारि भरायके दीजिये, ज्वरको शांति करायी 
अन्य 
चौ०-कटुकचिरेतालेउमँगाइीतोला तीनिताहि पिसवाई 
उतने साँभरि नमक मिलावे। पंद्रह मासे सोरालाव॥ 
राब मिठाई डेढ छटांका | पानी आधसेर RIFT ॥ 
सकल पीसिके एकमिलावे।नारि भरायवृषभसुखनावे॥ 
इरियरि नरमघास तेहि दीजे।तापाछेविधिऔरकरीज। 
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(१३४) JIPEN 
अन्य भोजनपथ्य 
चाउरकी दरिया पकवावै | वृषको पेट भराय Ga 
डेढ छटांक मिठाई नावे | अद्रेछटांकनमकमिलवावे॥ 
दुइइकबेर यहे विधि कीजे। दरिया मिले खानको दीजे॥ 
हिन्दुस्तानी मत लक्षण व दुवा 
दोहा-दंमे बहुत शोभा अधिक, चारा खाय न नेको 
नथुना बोल वृषभके, चरण, धरणि नहिं टेक॥ 
चौ०-मुखमे हाथडा रिकेदेखे। तप्तजानिज्वरताहिविशेखे 
लार वहै कछु सुखते आई | याके लक्षण दिये बताई 
चारों चरण उतरिज्वरआवै | HE खुरी रोग दरशावे ॥ 
द्वा 
TAS इक पाव पिसाई। जलके साथ मिले सुखनाई 
अन्य 
श्याममिचेदुइ तोला लावे। तामें घृत इकपावमिलावे ॥ 
जलके साथ मिचे पिसवाई साँझ भोर दिन तीनि पियाई 


अन्य 

ईसनिसूरि पावइक लीजे। ताहिपीसिमिलिघतसँगदीजे 

तीनि दिवस नित प्रात खवावे। पीछे दवा और करवावे ॥ 
अन्य, 

पीपरपरकी नींब HATE | वाके दल इकपाव ioe ॥ 

गोएत वजन बराबरि लीजे । तामें मिले वषको दीजे॥ 
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वृषकल्पठुम ( १३५ ) 
अन्य 
Ral श्वेत आधसेर लावे। जलमें पीसि वृषभसुखनावे 


दोहा-श्याम उरद पिसवायके, रोटी लेउ बनाय। 
एक तरफ काची रहे, एक तरफ पकिजाय ॥ 
चौपाई 
तामे सर्षप तेल लगावे | छेदि गॅदिके बहु चुपरावे ॥ 
थोरा थोरा वृषहि खवाई।खुरपक्का ज्वर दूरि कराई॥ 
अन्य 
श्मशानकीमादीलावैकछुक अस्थिमिलिताहिखोदावे॥ 
पीसि कूटिके राखुधराई। चारि पांच दिनवृषहि खवाई॥ 
; अन्य 
ब्बुरकी छाली उसनावै। सो जल बहुत गाढ औटावे॥ 
खुरके जखम देउ चुपराहीबहु मजबूत होय GT भाई ॥ 
खुरपक्काखुरहा ज्वर झारनेका मन्त्र साबर 
अकतरखुरबावकतरदार | पाके नीर मंदिर उजियार॥ 
आगेअर्जुनपाछे भीम।मोरखोरनाग्वादेसिह। गोरखनाथ 
निहालीबाली | गोरखनाथकी बाचा फिरी ॥ मेरीभक्ति 
गुरुकी शक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरोवाच आदेश गुरुकी॥ 
मन्त्रविधि 
चौ०-यहैमंत्रपठिकरोविधाना/खुरज्वरनाशनहैपरिमाना 
एकहाथमे जल भरिलावे। पढी मन्त्र सुख फूकत जावे 
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( १३६ ) वृषकल्पट्ठुम 


इकइसबेर मंत्र पढ़ि कीजे वाही जल सुख Sier दीजे॥ 
देहीं छिरकि चरण छिरकावे। जौन बचे सो सुखे पियावे॥ 
तीनि दिवसनित प्राते करे । ओरो कछुक दवा अनुसंरे ॥ 
दूसरा मन्त्र साबर, घुरका, बोंडी, aT, 
खुरपक्का रोगनाशन 
गंग यमुन दो बह सरस्वती | गऊ चरावै गोरखयती॥ 
गोरखयतीकि बाचा Fel | मानहुँफूटे न आवे खुरी ॥ 
जारामारा मांद बिसहरी। बड़का बोंडीडिमरा रुजजारी 
भस्मखुरखुट दोहाई नोना चमारीकी मेरी भक्ति ॥ 
गुरूकी शक्ति फुरोमन्त्र ईश्वरोवाच 
मन्त्रविधि 
चो०-नींबकेटेरूवाभे झरवाई। पाँचबेर पढि मन्त्रसोहाई 
तीसरामन्त्र खुरपक्का ज्वर झारनेका 
गुडहोय झोपरी मुहेन आव फूटे खुरीमैंराजाका कुर 
हिलहोय रेजे महिका सौपी गाय मोरे चराय वहिल 
बियाय मोरे चराये वेढि न जाय वेढे जायसहर SEAS 
दोहाईपांचो वीर पैंडवनकी धनछा डिके सोरि न जाय ॥ 
मन्त्रविधि 

चौ ०-एकहाथमें नीरभरावै।पढिपढिमन्त्रताहिफुकवावै॥ 
ग्यारह बेर मंत्र पढिफूँके। फेरिवहै जल सुखपर छिरके॥ 
थोरा वृषभेयनको दीजे।सांझ भोर दिन तीन करीज॥ 
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वृषकल्पद्ठुम (१३७ ) 


विषहरारोग लक्षण वा दवा 

सो०-शुटकी मिली गंधाय, गोबर qe नीरसम | 

पेट झरे अधिकाय, दिन दिन दूबर होत है ॥ 
चो०गोवृषमहिषीमहिषबखानो। रोगकठिनयहदवाप्रमा नौ 
वनगे विरवा एक कहांवै | ताको नाम विषहरा गावे॥ 
पात पलाशकेर अबुहारी | बोडा चलें महीपर भारी ॥ 
आधपाव तेहि पात पिसाई | नारि भरायकै देउ पियाई 
सातरोजलग प्रात खवावै!नीक होय पशुबहुसुख Wail 

विषहरारोग दूसरे किस्मका ताके लक्षण 


दोहा-रोग बिसहरा जानियो, वृष महिषीके होय । 


थरथराय कांपे अधिक, मुख सूख दुख होय ॥ 
चौ०-चारा खाय न जल्सोंनेहा।नितप्रतिदूबरिहोंवैदेहा 
यहि रुजके लक्षण पहिचानौ।बहुत मरेनीकेकमजानो॥ 
अधिक उपाय दवा जो करिहीसुश्किलतेसोनीकोहोइहे 

द्वा 

बांबी दीमककी माटी लावोजोन नवीन बहुत देखरावे॥ 
पानीमें तेहि पीसि सनावै। वाकी शरिया गोल बनावे॥ 
शनरसरीमें सकलगुहावे | माल बनाय वृषभ पहिरावे॥ 


अन्यलेप a 
सोवाबीज जवायनि सरसौ।पाकी अ कालेसरसौ 
संधो जवाखार अरु राई। हरदी तामें देउ मिलाई ॥ 
सकलदवा समभागपिसावैं। गुनगुनकारे युखलपकरात॥ 
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( १३८ ) वृषकल्पहुम 


ऊपरते पट देव बँघाई । तीनि रोजलग यहे लगाई | 
झारे मन्त्र नीक हे जावे। Ge विषहरनको यह भावि। 
मन्त्र साबर 
आरासारासरसरसरा। चरें सघुब्रके तीर | 
पृस डोलावे विषझेरे । निर्विष होय शरीर | 

दोहाई नोनाचमारन | इति मन्त्रझरनेकी विधि 
चो०-अकेपातछोटा पलईका।तापर डार दूध वाहीका। 
पांच बूँदको है परमाना | ताहि बराबरि गोत साना 
कुशकी लाभ लेउ इकआनी।तापर घेपि aly पडुवानी। 
gfe पढि मन्त्र फूकु पातापर | कुशभे घेपि घेपि वाहीपर 
गेरह बार मन्त्र पढि झारे | ताके पाछे और विचारे 
कान तरे कनपटी कहांवै | बाई तरफू पात तई Sal 
छुवतिछुवति याही विधि जावै।पूँछलगे फिर दहिने आवे 
छुवतछुवत पातालेजाई। दाहिनि कनपटिमे चपकाई | 
तर्हा सूजि आई बहु भावै।तब जेहे रुज सुख उपजावे॥ 
सरदी वा वादीते वृषभ पोंके दोनोंके लक्षण एक हैं 

दोहा-शरदीवादी दुहुंनते, बृष पोंके अकुलाय | 

ताके लक्षण कहत हों, समुझे एक देखाय ॥ 

गौ ०-बोले पेट पियासनलागे।ठंढ शरीर रहे सुख भागे॥ 
गोबर वोहिदार कछु जानो।ताकेलक्षण यह पहिचानो॥ 
सोंचर सेंधो साँभरि लीजे।जवाखार सजी मिलि दीजे 
हरं बहेर अँवरा डारो। हरदी छोटी हरं विचारो ॥ 
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वृषकहपद्रुम (१३९) 


जीरा श्वेत असेत मंगावे। भाँग ककूँदनि ताहि मिलावे॥ 
देवदारु मिरचे छ कारी | पिपरी पिपरामूर सो डारी॥ 
भूरी सोवा ढुहुनके बीजे। वायभिरंग शतावारि लीजे॥ 
नागोरी असगंध ले धरिये। सोंठि मँगाय ताहि ले डरिये 
अजवायन ANA कहीजे।छालि सहींजन ता में दीजे॥ 
टका टकाभरि सबपिसवावे दुइतोला नितप्रातखवावे॥ 
गरमीते बृष पोंकाकरे ताके लक्षण 

दोहा-जो गरमीते व्रषभको, पेट झरे दुख होय। 

ताके लक्षण समुझिकै, दवा करो सबकोय ॥ . 

ai अधिक श्वासा चले, प्यास बहुत सरसाय । 

हाथ धरे तन गरम है याको यहे सुभाय ॥ 
चौ ०-एकछटांककतीरालीजे। साँझ भिजेप्रातबृषदीजे॥ - 
जवआटामि लिपिडबनाई। जेनहिंखाय तो देउ खवाई॥ 

अन्य 
धनियाँजीरा श्वेत मॅगावे।टकारकाभरि दुवो पिसाव॥ 
एक छटांक भाँग मिलवाई। यव आटासँगसानि खवाई॥ 
साझ AT TEAC GAA | HAAS ताको करवावे 
अन्य 

फलस छालि लीजो मैगवाई। आधपाव ताको पिसवाई॥ 
यव आटामे पिंड बनावे | साँझ भोर दुहुँबेर खवावे ॥ 


जमुनी ऑँबकीयुठली लावे। छोटी ais ताहिमिलावे॥ 
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(१४०) वृषकल्पद्ुम 


पीसि यवनके आटा साने। पिंड बनाय वृषभसुख आने ॥ 
अन्य 
आधपाव अरसी पिसवाई। यवआटासँग सानिखवाई॥ 
महिष वृष रक्त पोंके ताकी दवा र 
चौ०-पोंके रुघिर महिष वृषजोई। गरमीते पहिचानो सोई 
घनियाँ सँघौनमक पिसाईयवआटामिलिपिंड wag ॥ 
अन्य 
और कतीरा भिजे BAT | यवके आटमें सनवात्रै॥ 
पेशाब बन्द होइ ताकी दवा 
` दोहा-गो महिषी वृष पशुनको, मूत्र बन्द दुख होय॥ - 
रुजनाशन विधि कीजिये, सुखी रहे वह सोय ॥ 
चौ०-राईबहुतमहीनपिसावे। जलकेसाथगरमकरवावे॥ - 
अंडकोशपर लेपन करे। खुले पेशाब FAVA! 
अन्य 
बानरके दुइ Bat an दोनों श्रवणनमें डरवाई i 
कलमीसोरा नान्ह ।तोला दुइकी तीनि करावे॥ 
गोदधिसेर एक AGATE | नाज भरायके देउ पियाई ॥ 
अन्य 
मदिरा गोघृत देउ मिलाई। आध पावतेहिवृषहिपिलाई॥ 
वधियारोगलक्षण Je नाम 
हुरगवाँछा कहते हैं 
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छन्द-इक मक्षिकाको काम । है वाधिया तेहि नाम॥ 
सो गुदाके ढिग जाय । पेठे उदरमें घाय ॥ 
माछी जिये कछ देर । दुख रहै ताको घेर ॥ 
इक जुवाको ळे आव | सोश्रवणमध्य चलाव 
ले नींबतेल मँगाय । सो गुदामध्य फुँकाय॥ 
एक चोगमें भरि फूक । जो कर याहि सलूक॥ 
कटूतेछ लेह पाव । सो वृष मुखमें नाव॥ 
हुक्काकी नीर मँगाय । सो श्रवणमें दे नाय ॥ 
लोहजारोग-लक्षण 
दोहा-सुस्त रहै वृष जो बहुत, आकस्मात सुजान । 
कछुक देर पीछे लखो, सूते रुधिर निदान ॥ 
चौ०-याकोलोइजानामबखानो।दवाकियेबृषनीकोजानो 
बबुरपात इक पान मैंगाई। हरदी दुइ तोला पिसवाई॥ 
HSN घोरि नारि भरि दीजै | साँझ भोर दुहुँबेर करीजे॥ 
अन्य 
ककईपात पावभरि लीजे। अजे दूध इकसेरमें दीजे ॥ 
दोनों मिले नारि भरिष्यावे, तीनिबेर परमाण बतावै ॥ 
अन्य 
दोहा-शिखरन दीजे वृषभको, जो लोहजा पहिचान | 
तक मिठाई मिलेके, दीज्यो ताहि सुजान ॥ 
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जुलाब जब कोई दवा; न असर करे तब देय ॥ 
दोहा-लोहजा मारे वृषभको, नीक न होय सुजान 
तो जुलाब यह दीजिये, जलदी खुले निदान 
चो °-मेथीअजवाइनिअरुहरदी।तीनोंपीसिकरोबइगरदी 
पात कसोंजी और बकेना | BRETT कंजके लेना ॥ 
यहि चारों पाता मँगवावे । गाँडरजड़पियाजकोलावे॥ 
लहसुन गोलकटेया पाता। टका टकाभरि समकरु आता॥ 
- दुइसेरपानीमें पिसवावे।नारि भराय वृषभझुख नावे ॥ 
दूसरी किस्मका लोहजारोग रक्त भूता करे 
दोहा-जो गरमी मारा वृषभ, रुधिर Ala असलाय॥ 
भूख घंटे तनु दूबरो, बाकी दवा कराय ॥ 
चो०-सूखी फाँकी ऑमकी लावे।पक्के आधपाव MSA 
माटी बरतन साँझभिजाई!प्राते मलि खोजी फिकवाई॥ 
पाँच सातदिन वृषभको दीजे।शीतल SAT छीजे॥ 
अन्य 
दोहा-तिछी श्वेत भिजायके, एक पाव दिन सात | 
ग्राते पीसि पियाउ नित, शीतल ह्वेहै गात ॥ 
पेरमें रसबादी उतरे ताके लक्षण” 
दोहा-रसबादी जेहि वृषभके, उतरे चारों पाय | 
दवा करो ततकाल ही, रुज दूषण मिटिजाय॥ 
चौ °चारोंचरणकिगांठिजोसूजे।रसबादीतेहिनामकहीजे 


गो TT महिषीके रस उतरे। ताहि मसालादे रुज हरे॥ 


| 
| 


TIRA ( 998 ) 


] मसाला 
बायविरंग भाँग अजवायन | सहिजन जड़की छालि 
मिलायन॥निगुडी अरुबीजपलासा।सँघौसौचरनमकसो 
वासा॥सकलद्वासम भाग पिसाई। चूरणकरिधरिराखो 
भाई॥एकगासलगपशुकोदीजै।रोगहरे बहुसुख बढीजै ॥ 
७ अन्यलेप 
योगियारडजड़छालि मँगावे। पातधतूर संभारू लावे॥ 
भांग मिले समभाग पिसाई। शुनशुनकरि लेपन करवाई 
दागनेकी विधि-( यहि सूरतिका दाग देइ ) 


गांठि RR गोल दगवावै | मध्य लकीरे दुइ करवावे॥ 

जौन सकलकी लिखी बनाई।यहविधि चारों गांठि दगाई 
आगीमें जो वृषभजरिजाय ताकी दवा 

दोहा-पावकमें वृष जो जरे, जलदी दवा कराड | 
प्याज पीसि ताको सुरस, ऊपर तेहि टपकाउ॥ 
चनाको जल लीजिये, अरु अरसीको तेल | 
दुवो बराबरि घेरिके, पोति देउ सब मेल ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(१४४) _ वृषकर्पहुम 


रोगका नाम परका 
दोहा-पंखनदार भुजङ्ग इक, चिटके कछुक उड़ाय | 
जो वृष ऊपर नीके, तेहि रुज यह ह्वै जाय॥ 
चौ °परकारुजतेहिनामकहावे।सकलअङ्गछालापरिजावे 
चारा खाय न कछु करि नेहा | नितप्रति दूबरि होवे देहा 
जो गफलतिमें दवा नकरिदै।खालचिटकतचुकी सब जेहै 
ढूसरनाम मुजंगको जानौ। उड़ानाग ताको पहिचानो॥ 
द्वा 
दोहा-गेहुँका भुस लायके, अग्नि देउ सुलगाय । 
ताकी धुई देवाइये सकल शरीरमें जाय ॥ 
अन्य 
चौ०-रविदिनअरुणबनातेलांवे।ताहिधोयवृषकेसुखनावे 
बहे बनात शीशपर बांधे।पांचरोज दोनों विधिसाधि॥ 
यह विषधर काहूको काटे । सकल अंगटुकरा है फाटे 
परछाहीं जेहि ऊपर परे | ताहूको कछु नाकिस करे ॥ 
रोगका नाम जरा शरदक्रतुकी घासमें फेना 
उठता है सो खायेते यह रोग होता हे 
दोहा-कीट होत इक शरदक्रतु, तृणपर ताको वासु । 
श्वेत फेन सुखते द्रवै, जरानाम कहि तासु ॥ 
चौ ०-दूसरानाम चौखराकहिये।जोरअढ़ाईदिनलगर हिये 
महिषी वृष वनमें जो चरई । वहैं घासखाये रुज बढ़ई॥ 
खाते घास बेठि पशु जाई।कुछ बसाय हिले नहिं पाई॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


TIRSA (१४५ ) 


जहेरदारकिरवा अरु फेना । याकी दवा करो बुध ऐना॥ 
पहिचान 

पशुकेतनुश्याही कछु दरसे । जानो जरारोग वृषतरसे॥ 
द्वा 

कूटिपीसिइकसेरकरेला | वृषभ खवायदेउश्चुख मेला ॥ 
अन्य 

श्याम मिर्चमिलिपृतेपियावे।तासोंजहरमिटेसुखपावे॥ 
अन्य 

कुम्हडा पीसिकेनीर निच्वावे। नारि भराय वृषभसुखनावे 
अन्य 

दोहा-नोंबपात पिसवाय बहु, आधासेर रसु लेउ । 

एकपाव गोदधिहि मिलि, वृषभ नारि भरि देउ॥ 

~ अँन्य-टटका 


` दोहा-वृषभ पीठिंपर काग जो, बैठे आय बनाय। 


| 
| 
| 
| 
{ 
| 
| 


- ताही क्षण विष सकल हर,सुखबाढे अधिकाय॥ 
चौ०-ताहित औरजतनकोकीज जाविधि कागबेठिदुख 
छीजेथोरादधिपीटीपरछिरके बेठिकागखावेमनभरिके॥ 
सरेदमीरोगलक्षण । घुरघुराकरे, श्वास बहुत चल, 

मेहनतिम जीभ काढि देत है 
दोहा-घुरघुराय श्वासा चले, मेहनत परे कलेश | 
जीभकाढि ठाढो रहे, सुस्त बहुत नहिं वेश ॥ 
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चौ०-सौसउखरिताहिकोजाई।याकीद्वाकरोमनलाई॥ 


दवा 4 
दुइतोलाभरि सोरा लीजे। यव आटा सँगखानको दीजे॥ 
अन्य 
सोंफकुलींजन मिरचें कारी। तोलातोलाभरिसब डारी ॥ 
आधपाव सक्कर मिलवावेअरुणवरणकी जौनदेखावै। 
आधसेर गो दूध घोराई | प्रातसमय TIS घुखनाई॥ 


अन्य 
सोंठिअतीससोंफको लीजे।मिसिरीश्याममिरचसमकीजे 
पीसिछानिबरतनभरिलीजे। साँझसमय वृषखानको दीजे 
आधपाव परमान Tas | यव आरामे पिण्ड खवावे॥ 
अन्य 
सितासॉफइकपावमँगाई । तोलासात मिरच मिलवाई 
औंरा एक टकारि लीजे | कंजगूद इक तोला दीजे ॥ 
भोनयचू दुइटका करावे । सकल महीन पीसि घेपवावे 
आरामं दुइ पिंड बनाई | सांझभोर पशुके मुखनाई॥ 
न्य्‌ 
मदिरा आधपाव परमाना।एक मास लग देउ सुजाना॥ 
अन्य 
किसिमिसिओरसुनक्कापिपरी। मिरचसौंफअदरखलेघरी 
जीरा शेतलेउ विहिदाना। मोरेठी मिलि करो विधाना॥ 
सकल दवा सम भाग पिसाई। बबुर गोद जलम झिजवाई॥ 
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तेहि पानी गोली बनवावे । तोला इक परमान करावे॥ 

सांझ भोर इकएक खवाई | रोगजाय पशु बहुसुख पाई॥ 
अन्य 

प्याज यतरिइकपावसोलीजे।तामेनमकटकाभरिदीजे॥ 

जल पियायके देउ खवाई।इकइस रोज प्रमाण बताई ॥ 
अन्य 

नींब पातको रस निकराई | तामें सर्पपतेल मिलाई ॥ 

गोदघि तीनों सम घेपवावे। सातरोजलग वृषहि पियावे॥ 

घामेमें फिरि बहु दौरावे। सपपतेल नाक मग प्यावे॥ 
अन्य 

जीरा श्वेत पाव इक लीजे | सूखपात मेंहदी सम कीजे॥ 

श्वेतवदिर अरु लेउकतीरा | आधपाव ले दूनो धीरा॥ 

रसवत तोला तीनि मँगावे।सकळपीसिनान्ही करवावे ॥ 

बाकी तीनि खुराक करीजे । सांझ भिजे प्रात वृषदीज॥ 
अन्य 

प्याज कतीरा कुचिलिबनावे।जलपियायकेताहिखवावे 

आरजासाँकदमीका 

दोहा-सरेदमीते अलग है, साँक दमीरुज येह । 

सांकलेन मुशकिल करे, दुबे aar 

चौ०-सरेदमीको मेहनत परई।नरीसांक घुरघुरधुनिकर$॥ 

सांकदमीमें यह नहिं सोई | इतने भेद कहत सब कोई 
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चौ °-अंबराहरबहेरा लीजे।श्याममिरचचारोंसमकीजे॥ 
पावपावभरि वजन करावे। दुइसेर चावल मिले पकावे॥ 
शक्कर लालि आधसेरडारी। हळुवाकरितेहिलेउडतारी॥ 
तीनिछटांकप्रात निशिदीजे। सांकदमीको अंत करीजे॥ 


दोहा-सेंहुडकेरी डारले, दुइ तोला परमान। 
आगिमें ys ताहि कछु, पीसे तोन सुजान ॥ 

चो ०पिपरासूलमिरचलेकारीइकइकतोलातामहँँडारी ॥ 
यवरकौआटरामिलेखवावे।सांकदमीसोरूजमिटिजावे॥ 
दोहा-इंद्रायनकी मूल अरु, पीपरि मिरच मिलाय ॥ 
रंडाके जरकी त्वचा, पिंपरासूल मँगाय ॥ 
अजवायनि TSX अरु, त्रिफला हरदी दारू ॥ 
कूलींजन खारी नमक, Sal सोंचर TNE ॥ | 
दुइदुइ तोलाके वजन, सबकी लेइ तुलाय ॥ 

WER आटा सेर इक, रोटी लेइ बनाय ॥ 
बिनुवा RST मध्यधरि, वाको दीजे फूँकि ॥ 
कोइलाकरि बरतन धरे, ता रोटीको gfe ॥ 

चो °-दवा तीनितोलेलेलीजे। यवपिसानमेंसानिकेदीजि॥ 
आधीआधीदुइुँबेरदीजे | सांकदमीकादुखहरिलीजे ॥ 
“रोग खाँसी व धांसेका शरदी व गर्मी sera होता है” 


दोहा-धांसकरेबइुजोरसे, खांसी अधिक बढ़ाय | 
शरदीगरमीदुहुँनते, ताको करो उपाय ॥ 
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वृषकहपदुम ( १४९ ) 


:चौ०-जो गरमीते धाँसकराई | ताकेलक्षणसुनोबताई॥ 
सूखीखांसीवृषभको आवै।तोगरमीकी दवा करावे॥ 
ढवा-बब्बुरगौदकतीरालीजे।टकाटकाभरिपीसिकरीजे॥ 
जवआटामेताहिसनावैपिंडबनायबृषभपुखनावै॥ 
अन्य 
शक्करसौंफमिरचले कारी। गोषतसकल बराबरिडारी॥ 
दोहा-चारों रकम पाव इक, यव आठामें सान । 
इकइस दिन लगु दीजिये, याको यही विधान ॥ 
अन्य 
चौ०-लेउमलाइदूधकीभाई। जलपियायइकपावखवाई 
अन्य 
एकछठौक रूसके पाता। सांभरिनमकटकाभरिलाता॥ 
यवआटामें पीसि मिलाई | पिंडबनायके देउ खवाई॥ 
अन्य 


जवाखारइकतोलालीजे | सोंठि छटांकपीसिधरिदीजे ॥ 
रसकोसिरकादेउमिलाई | नारिभराय वृषममुखनाई ॥ 


अन्य 
लेउ मिठाईकेरी | गोघृत ताहि मिलावो घेरी ॥ 
शा दोनोंतुलकीजे । नारिभराय वृषभको दीजे॥ 


गोधृतसहतबराबरिलावै | कछुककफरा पीसि मिलाव 
थोरा TATA ताहि कराई | नथुननके मगदेउ पियाई॥ 
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(१५९०) वृषकल्पट्ठुम 


सर्षपतेलनारिभरि दीजे । खाँसी धांसदुहूँरुछीजे ॥ 
शरदीते खांसी घाँस होय ताका उपाय 
दवाका नाम महाकल्याणपिंड 
दोहा-सोंठि सोहागा केफरा, कुटकी वायमिरग | 
हींग फटकरी fas, जीरा शवेते रंग ॥ 
चौ०-सकलदवासमभागपिसाई'मेथीआटाडूनमिलाई॥ 
जलसोंसानिपिडबनवावे | एकछटांकप्रमाणकरावे ॥ 
गोली एक प्रातनितखाई । वृषको रोग दूरिह्े जाई ॥ 
औररोगजोहोयदिमाकी । ताको नीककरे मनताकी ॥ 
अन्य 
तीनिवर्षका गुड ले आवे) एकछटांक प्रमाण करावे॥ 
एकटकाभरिसोंठि पिसाई | दोनों मिलेके देउ खवाई ॥ 
अन्य 
दोहा-सोठि पीपरी मिरच अरु, लहसुन चारों पीस ॥ 
तोलातोला भरि सकल, रुजको करि हैं खीस ॥ 
चौ०-मेथीकेरपिसानमँगावे। ताहिमिलायवृषभसुखनावे 
न्य 
हींग अधेला भरि पिसवाई। अद्रखएकछटांकमँगाई ॥ 
तेहिको चीरि हींग भर दीजे। ऊपरते कपरोटी कीजे ॥ 
आगीकीमुल्थुलिमेधरिये।पाकीजायतबद्वानिकरिये॥ 
पीसि महीन ताहिको कीजे। जलपियायकेपीछूदीजे ॥ 
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वृषकल्पदुम (१५१) 
सात रोजलग यहे खवावे। शरदी खाँसी घाँस मिटावे॥ 
बांसपात नितप्रात wars । याइते वांस सब मिटिजाई॥ 

अन्य लेपन दिमागका 
> à 
पड़वा महिषक गोबर लाव \ a Wa ताको करवावे! | 
खरीनमक टकाभरि लीज्‌। जलसों घोरि पकाय घरीज॥ 
शिरपर लेपन यहिको करे । तीनिरोजग तेहि रुजहरे॥. 
अन्य 
दोहा-आजदूध अरु सहतको, पाव पाव भरिळेड | 
सोंठि टकारि पीसिके, मिले प्रात नित देउ ॥ 
अन्य 
घेलाभरि अफीम मैगावे। अद्रखमें तेहि चीरिभरावे ॥ 
अग्रिपकायपीसितेहिलीजे।तीनि खुराक यहीकी कीजे॥ 
तीनि रोजलग प्रात खवावे। खाँसी घाँस Meg TAN 
अन्य 
हरियरिबोडीपुस्तकि लावै। ताहिपीसिकेपतनिकरावे ॥ 
अदरख चीरि संतैको भरै । माटी लेसि AA घर ॥ 
जब परिपक्क होय निकराई। पीसि वृषभको देउ खवाई ॥ 
याविधि चारिपांचदिनकीजे।धांसजायरुजदुखहरलीजे। | 
दोहा-दोनों दवा अफीमकी, अधिक गरम तेहि जान॥ 
बहु उपाय करि थकि रहे, तब यहकरो विधान॥ 
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( १५२ ) वृषकरपहुम 
अथ तिलानाम रोग 
` दोहा-तिलानाम रुज होत है, गोवृषमहिषीमाहि 
ताके लक्षण कहतहीं, समुझि लीजियो ताहि 
दमै अधिक MAT बहुत, देह दूबरि होय | 
रंगति बदले भूख कम, ये लक्षण वृष सोय॥ 
चौ ०आवेसांसखुरखुरीगरमें, तिलानामरुजजानोतनमें॥ 
कारेतिल अरु सोंठि मँगावे। मूसरि श्वेत मिठाई लावे॥ 
सकल पीसि घृत देउ मिलाई। पाव पाव समले तौलाई॥ 
गेहूँ सेर अढाइक लावे | सांझ भिजे प्राते Hears ॥ 
पंद्रह पिडमिलेके बाधो। प्रात सांझ नित वृषसुख साधो॥ 
: दोहा-जोन नींबके TAH, पानी बहे बनाय । 
ताकी लीजे पाव इक, नारिभराय पियाय ॥ 
चौ०-आठरोजजळणुदीज्योभाईतिलारोगनीको हेजाई॥ 


अन्य 
महिषी कोखि इवौ दगवावें। याइँते रुजखोय बहावै॥ 
कृमि उद्र नाशन जोंकी वगेरह 
दोहा-गोवृष महिषीके उदर, जो जोंकी जाय | 
दवा करो तेहि पशुनकी, तासोंरूजबहिजाय। 
घास एक बहुत जमाई, गंग नदिनके तीर ॥ 
ताकें खाये प्रगटतन, जोकी उदरशरीर ॥ 
चौ °-वृषभमहिषदूबरह्वैजारकछुकदिनामेंसोमरिजाई 
३वेतवरणकी जोक दिखावे। कबहू गोबर संग इक आवे॥ 
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वृषकहपद्रुम (१५३) 


दवाबकी काथ 
चो०-मेलाबगुली एक मैगावे। दससेरपानीमै उसनावै॥ 
अषविशेषी जबरहि जाई। तबमलिके सब अस्थि फेंकाई॥ 
जेहिपशुकोइक दिवसपियावे। जोंकी झरे बहुत सुख पावे॥ 
निबकोरीकोतेल aaa । आधपावनित प्रातपियावे ॥ 
पांचसातदिन पशुको दीजे। जोंकीझरेनीकतेहि लीजे॥ 
अन्य 
बहुहुक्कनको AN पानी । TA घोरुतमाखूफुकनी॥ 
कपरछानिभरिनारिपियावै । जोंकीउदरकेरिझरिजावे ॥ 
पावएक राई पिसवावे | आधसेर दधिघोरि पियावे॥ 
तीनिचारिदिनदीज्यो भाई | जोंकीउदरकेरिझरिजाई॥ 
अन्य 
एकछटाक पलासपापरा । पाव एक गुड़ मिलिके धरा॥ 
पांचसातदिन लण यह दीजे। जोंकीसकलउदरकीछीजे॥ 
अन्य 
पलासपापरा राई लीजे | अजवाइनको मीलादीजे ॥ 
खारीनमकसकलसमडारो | पीसिकूटि बरतनमें घारौ॥ 
एकछटौँक दवा तोलाई | आधपाव दधिमें सनवाई॥ 
यवके आटापिंड बनावे | पांचसात दिनलगु वृषपावे॥ 
अन्य 
त्रिफलांपातसरीफालीजे । और गंदनापातकहीजे ॥ 
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( १५४) वृषकल्पद्टुम 


इद्रायनिकीजरमिरूवाई | सकलदवासमभाग पिसाई 
एकछटाँकवजननितकीजे। दधिमें घोरि पियनको दीजे॥ 
: अन्य 
लहसुन अरुगुलकन्द मिलाई। आधपाव दोनों पिसवाई 
गुगुरुतोलाएक मिलावे । चनाके आटा सानि खवाव॥ 
सर्वविषनिवारण गर्डमन्त्र 
छिपॐ स्वाहा 
दोहा-गरुडमन्त्र पहिचानियो, याको बहुतविधान | 
सर्वहळाहलको हरे, जानो चतुर सुजान ॥ 
मन्त्रमहोदधि ग्रंथ इक, है चौदहों तरङ्ग | 
ताहि अन्तमों लिखो यह, याको सकल प्रसंग 
चौ-सपेबीछिकुत्ताअर्स्याह।लडुअरुबड़ेजीवविषधारू 
औरजहांलगविषधरयोनी | तिनकेकाटेमृत्यु जो होनी॥ 
विषपत्थर्काष्ठादिमें जानो। मूलपत्रफलमाहिबखानो॥ 
धोकेनर पशुखायजो कोई | नाशहोयतेहिजानो सोई ॥ 
येसबजहरनाश करवावे | गरुडमन्त्रविधिवतझरवावे॥ 
कोई WY सूजी खाय जाय ताके लक्षण 
दोहा-गोवृषमहिषी और पशु, सूजिखाय जो जाय | 
ताके लक्षण ओषधी, जो अजमाई आय ॥ 
ae कठिरोगयहपशुकोजानो। मानोकालआयनियरानो 
जे चण्डालवेरकरिपावै। ते नरपशुको सूजि खवाव ॥ 
आदाकोगोलाइककरिके | ताके बिचमै सुजीधरिक ॥ 
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वृषकल्प्ुम (१९९) 


देय खवाय पशुको जबहीं । उडेझोंझआंतनमें तबहीं॥ 
औरसूजिकोन्योबियिखावे । दानाअरुचारापरिजावे ॥ 
दर्द उद्रमें पैदा करे भूख पियास सकल परिहरे॥ 
शुस्तशरीर È दिनराती। नीर बहे नयनन बहुभांती॥ 
दिनदिनदेहजातदुबराते।फिरिमरिजायकछुकदिनबीते॥ 
पेटचिरायचमारनदेखा। बहुत पशुनको करिकें सीखा॥ 
चोंकी सूजि झोंझ आँतमे।रुजलक्षण चीन्हे पशुतनमें॥ 
दवा खानेकी : 
चुंबक पत्थर नाम BETA THAT तीस फारशी TAN 
लोहेते बहुप्रीति रखावै।छुवते लपिटि जायतेहि भाव॥ 
दुइ तोला ले मिही पिसाई।अरु गुलाबके नीर घोराई॥ 
नारि भराय पियनको दीजे। याके खाये रूज यहछीज॥ 
पीछे तीनि as घटिकाकोऔर दवा तेहिकी ज्योनीके। 
WIG आधसेर DS | पक्की तौल कि वजन करीज॥ 
Sear गौदूध मिलावै । थोरा थोरा Wate पियाव्‌ ॥ 
यहिते सूजि झोंझते निकरे।सुखी होय पशुको दुखहर॥ 


अन्य = 
दाख सुनका एक छटांके । रेंडीतेळ उतनहीं SF ॥ 
सनईकी पाती गैंगवावे । आधपाव परमान बतावं ॥ 
दोहा-पानी लीज सेर इक, दूध गऊ दुइ सेर । 
गुड पुरान इकपाव भरि, पीसि एकमे गेर॥ 
फिरि आगीमें चुरेके, जब पानी जरिजाय। 
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( १५६ ) वृषकहपद्रुम 


दूध रहै तब छानिके, धरु ब्रतनमें लाय । 

पहिले चुंबक वृषको, पीसि फँकाउ प्रवीन ॥ 

पीछे दवा पियाउ यह, सूजिगिरे दुखहीन । 
चौ०-फेरिमसालादेउबनाई। साँझभोरजोहजमकराई॥ 
चारानरमवृषभवहपावे।नितप्रतिथोराथोरबद्ावे॥ 

मसाला हाजमेंका 
चौ °-घोडवचवायभिरंगमँगावे।अजवायनअरुकुटकीडाबै 
छोरीबडीहरअरुमोथा | करपसकाराजीरी साथा ॥ 
हींगसोहागाखीलकरावे।वजनबराबरिसबपिसवावे॥ 
HOU इकसेर चुराई। हींग पीसि तामें पकवाई॥ 
जबपानी आधाजरिजाझैसकलदवातेहिदेउमिछाई। 
एकएकतोला जो नित खाईीसाँझ भोर दुटुंबेरबताई॥ 
चूपकालगरमीजब आवे। चौथाई तब सौंफमिलावे॥ 
सुजवारोगलक्षण 
दोहा-सुजवाको पहिचानियो, सूजिजाय सब अंग | 
ताके अब लक्षण कहों, दवा किये रूज भंग ॥ 
दावे A खालके, चुरचुरात मरराय ॥ 
ताको सुजवा नाम कहि, लक्षण दिये बनाय ॥ 
चौ ०-आधपावगेरूभँगवाबे। नंब पातइकसेरमिलावै ॥ 
पीसिछा निकेता हिपियाई। पुनिकरिगरमदेहमलवाइ। 
अन्य 

साभरितमकमहीनपिसावे । सकलअंगमेंसखमिलावे । 
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१ वृषकलपद्रुम (१५७) 
बहे पसीना तनमें जबहीं। सुजवा रोग जायगो तबहीं॥ 


अन्य 
श्यामकसोंजी पात पिसाई | आधसेर ताको तोलाई॥ 
एकछटॉक मिरच मिळवावे । जलमंघोरिवृषभमुखनावे 
दूसरी तरहके सुजवाकी पहिचान 
दोहा-फूले उद्र जो वृषभको खालछुयेचरराय | 
ताकी दवा बखानिये, सुजवा एक कहाय ॥ 
चौ०-साबुनपानीमें पिसवावे । गुरियारिरकेडपरमलावे 
बहुत देरतक मालिस करै | दवा खाय तुरत दुखहर ॥ 
अन्य 
` साबुन एक छटांक मँगवावे । alsa आधपावऔरावे 
तामं साबुन देउ मिलाई | जब सेराय तब देउ पियाई 
पांचसात दिन याविधिकीजे। सुजवानी कहो यहुखछीज॥ 
सरी तरहके सुजवाकी पहिचान 
दोहा-सुजवारोग बखानिये, सूजे सकल शरीर । 
अंगुरी देह गडाइये, मडहा होय गॅभीर ॥ 
चौ०-बठियाकेकंडनकीरूनी | पावएकपिसवावोआनी 
एकसेर पानी औटावे । ताहि घोराय सेराय RTA ॥ 
तीनि रोज लग दीज्यो भाई | सुजवा रोग दूर हेजाई॥ 
महुवावीसी रोग लक्षण z 
दोहा-भोहें gå वृषभकी, श्रवण सूजि u बहुजायँ ॥ 
थलथलाय ISH वदन, महुवा वींसी आय ॥ 
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(१५८) वृषकलपद्ुम 


चौ०-सेरएकमहुवापिसवावे।एकपावगुडताहिमिलावे ॥ 
चारिसेरदे तक्र मिलाई। एक खुराक प्रमाणबताई॥ 
या विध चारिपांच दिनदीजै।महुवा वीसीरोगहरीजे 
रसपित्ती IR कालक्षण व दवा 
दोहा-रसपित्तीरुज नामहै, वृषभ महिष तलुमाहिं | 
We तोंदी सूजबहु, थलथलाय दुखताहि ॥ 
चौ०-सकलशरीरददोराप्रे | FIF चले कछुलंबे घरे॥ 
महुवावृक्षकिरूनी लावे।आधपाव ताको करवावे॥ 
उतने We चपरी लीजे। गरू एक छटांक करीजे। 
घेलाभरिअफीममिलवावै।दुवतोलातेहिनमकडरावै 
सर्षपतेलआधसेर Sin दवापीसितामें मिलदीजे 
सकल अङ्गमें देउ मिलाई। शरदी ऋतु में TAT 
बेरकिलकरीको फुकवावे। ताके धुवां अग्नि तपवावै 
मसाला वसंतऋतुको-अषेवतीसा 
पंचक-अर्षवतीसालिख्योबृषभकोवृक्षवतीसकिछाले है 
ऋतुवसंतमं वृषे पियावै बढे सुखनको जाले हे ॥ 
अर्जुन आविली आव अकोहर अँवराकीज्योख्याले है 
केशवपरसादविचारिकहे फिरयहिकायहीहेवाले है ॥ 
केथा अरू कचनार करोंदा कटहरके वांग्वाले है ॥ 
केलवेल सौधवेहना वब्बूरलेउ वकेनाछाले हे ॥ 
सिरसा अरु सिरसईसहोरासहिजनसरोंविशाले है ॥ 
केशवपरसादविचारिकहोफिरियाहिकायहीहेवाले ell 
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A वृषकल्पहुम (१५९) 


'पिछुवा कहीं पलाशपदोंरूपी परको अरझालेहे॥ 
महुवा लेड मयनफलजमुनीनीबखँमारिकरीलेहे ॥ 
कनकोहरि फल गोल देखावे कंजाकांटकदीरू है ॥ 
केशवपरसादविचारिकहैफिरियहिका यही देवालहे ३ 
इनको छी लिकूटिसुखवावै मनभरि समकरितोलहे ॥ 
मीठाशुडइकमनहि मिलावे नामजाझुको भेल है ॥ 
पानी डारि कपास उठावे मदिराचुवे अमोले है ॥ 
केशवपरसादविचारिकहैफिरियहिकायही हेवालहे8 
पावसेर नित देउ वृषभको नारिभरि सुखें ल है॥ 
प्रातकाल इक मास पियावै भूँख बढे तनुपाले है ॥ 
दूबर पक्ष मोटो हे जावे रजका मानौ काले है ॥ 
केशवपरसाद वि चारिकहैफिरियहिका यहीदेवालेहै% 
मसाला ग्रीष्मऋतुका 
दोहा-ग्रीपमकतुहि बखानियो, धरती तपे अकाश । 
हाहाकरि मारुत बहै, कीज्यो दवा प्रकाश ॥ 
चौ-एकछटांकमिरचपिसवावे।वतनोसॉमरिनमकमिठांवे I 
पावएक घृत तामें दीजे । यव पिसानमें पिंड करीजे॥ 
ग्रीषमकतुहि RATATAT पुष्ट तनु रुजनहिं आवे 
मसाला वर्षाक्रतुका 
दोहा-वर्षाऋतुमें वृषभको, देउ चनेठि विशेख । 
ža ताकति करे, Fel ग्रंथके Gall 
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चौ °-हरदी खारीनमक मैंगावे।वनायवनकोआरालावे॥ 
असगँधकीजरसुखेपिसावे | टाटपुराना काटिकुटावे॥ 
दुइ दुइ सेर दवा सबकीजे । पांचसेरशुड तामें दीजे ॥ 
माटीकेवरतनभरिधरिये।मचुभरितक्रमहिषिकोडरिये। 
HE MAH घूर देखावे।एक मास तहँ गाडि धरावै॥ 
पीछेखोदिखोलिसुखधरिये। कीरापरेसिद्धितबक हिये॥ 
दोहा-सकलमीसि मलिमिहि पट, छानिधरो बुधवान | 
इकइक नारि पियाइये, सांझभोरसो जान ॥ 
चौ °-प्रथमबनायजेठमेंधरिये।वर्षा ऋतुमंवृषेपियाइये ॥ 
माछीमसाडांसनहिलगिहे। हष्टपुष्ठतनुबलउपजेहै॥ 
मसाला शरदऋतुका 
दोहा-शरद-ऋतुहिमें दीजिये, सीरा महा अनूप । 
दुबेलते मोटा करे, बाढ़े अग स्वरूप ॥ 
गुम्माको बिरवा हरा, लेउ समूल उखारि ॥ 
पांचसेर सुसरे कुचिछि, दे हॉडीमे डारि ॥ 
चौ°-दशसेरसीरादेउमिलादीघामेंआठदिवसधरवाई॥ 
नवयें दिन नारीमें भरे । वृषभ पियाय पुष्ट बहुकरे ॥ 
गेरहादिन लगदेड सुजाना | ताके पीछे और विधाना॥ 
अन्य 
पावसेर नित प्याज कुचावे।एकमास लगता हिखवावे॥ 
अन्य 
काई ताल केरि पिसवाई। एक पाव नित मात्‌ खबाई॥ 
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_ वृषकल्पद्ठुम ( १६१ ) 


यवेपिसानमेंपिंड बनावे। अठ्येंदिन ऋतुमाहि खवावे॥ 
मोटा होय अधिकसुखलीजे। चाराबहुतहजमकरिदीजे॥ 
अन्य 

दोहा-लेउ चमरोधा खोदिके, एक पाव परमान | 
शरद ऋतुहिमें दीजिये, यव पिसानमें सान ॥ 
“मसाला चनेडि शरद व हेमन्तकऋतुमे देय ।” 
दोहा-कहों चनेटी वृषभकी, शरद हिमन्ते होय ॥ 
| शीत न ब्यापे बलकरे, रुज नहिं आवै कोय ॥ 
चौ०-चना यवनको आरटालीजे। मेथी हरदी कूटिघरीजे॥ 
राइ लहसुन कुचिलि पिसावे। पाँच पाँच सेरे सबनावे॥ 
सॉभरि लोन प्याज कुटाई | TI तेल देउ मिलाई ॥ 
गुम्मा छेउ समूल उखारी | चारों दवा एकमन डारी॥ 
माठा मन पाँचकतेहि भरौ। माटीके बरतन करि धरौ॥ 
कांरमास धरि R धरिये। कातिकमे वृषसुखमें डरिये॥ 
पाव येक नित वजन कराबै।यवके आटा सानिखवावे॥ 

मसाला हेमन्त ऋतुके घुघुवारी पिंड 

दोहा-बुघुवारी यह पिंड है, सकल सुखनकी खानि । 
ऋतु हेमन्तमें दीजिये, वृषको wal बखानि ॥ 
 चो*-झिकवारीको गूदगंगावे। तौल पसेरी पाँचकलावै॥ 
MRS अरु लेड मिठाई। तामं महुवा देउ मिलाई॥ 
तीनों दश दश सेर करीजे। और दवा आगेलखिलीजै॥ 
सोवा बीज जवायूनि Ring sea. सब, कागदी ॥ 


(१६२) वृषकलपद्नुम 


राई जोन वनरसी भाई । सेर सेर पाँचौ पिसवाई N 
कूटिछानि सब दवा मिलाव।महुवातिल मूसरकुटवावे॥ 
माटीके बरतन भरि धारये । एक सेर नित प्रातखवैये॥ 
चनाके आरामें तेहि दीजे | रोगहरे तनु पुष्ट करीजे ॥ 
मसाला ओटि शिशिरकऋतुमें देय 
दोहा-ओटी.दीजे वृषभको, शिशिर ऋतुहिमें मीत । 
अति बलिष्ठ तजु हज हरन,करौ ग्रन्थ परतीत ॥ 
चो०इरदीएकछटाकपिसावे।साँभरितोलातीनिमिळावे 
आधसेर TEA दीजे | दुइ सेर पानीमें औरीजे ॥ 
अव्य रोज वृषभ जो पावे। भूख बढ़े तनु मोट देखावे ॥ 
मसाला शरीर पुष्ट करनेका हेमंत ऋतुको 
दोहा-देउ मसाला वृषभको, ऋतु हेमंत सो जानि ॥ 
at तजु मोरो रहे, महाबृद्धि बलखानि ॥ 
चो०-बेंगन भांटा लेउ मँगाई। लंबे लंबे कहि देखराई॥ 
डेढसेर तेहि तोल करीजे। दुई सेर महिषी तक धरीजे॥ 
aier नीर उसेय मिलावे। आधसेर सांभरि तेहि नावे॥ 
तीनों मिले एकत्र करीजे। आधसेर नित प्रातहि दीजे ॥ 
चुकि जावे तब ओर बनावे याही दवा जरूर करावे ॥ 


नासु हिमंतऋतुको 


दोहा-नाछ दीजिये वृषभको, बहुदौरे करिरोश | 
नथुनाते बोले नहीं, हलुको रहे हमेश ॥ 
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S _ वृषकल्पटद्ठुम ( १६३ ) 


चौँ०-आँबा हरदीको पिसवावे।सर्षपतेलेताहि मिलावे॥ 
नासु वृषभ हिमऋतुमें दी जे! दो रेबहुत सकलसुखलीजे ॥ 
अन्य 

यहुवा नकछिकनी मैंगवावे।रीठी डारि सूख पिसवावे॥ 
पेसा पसा भरि परमाना | रंडकि चोंगी भरो विधाना॥ 
नथुनामें ताकी फुलवावे । दोरे रोशकरे सुखपावे ॥ 

मसाला यळुवापाग हेमन्त वा शिशिर ऋतुमें देय 
दोहा-यलुपागहि दीजिये, हिमऋतु शिशिरमें जान॥ 
_ याके गुण अब कहतहों, ससुझि देखु यह मानु॥ 
चो०-दोरावे मेजलिबढ्वावे।थकवाही कबहुँ नहि आवे॥ 
कदम साफ बहुते सो होई | कदकस कोस बढ़े बहुसोई॥ 
दोहा-यलुवा लीजे टकाभरि, पीसि महीन कराय । 
एक सेर गोदूधमें, हांडी मध्य पकाय ॥ 
मीठी आँच कराइये, युगल यामलों तात | 
. चारा दाना देइके, दवा खवायो प्रात ॥ 
चो०-आठरोजल्गवृषकोदीजेनवयेदिनते मेहन तिलीजे। 
रावे नित कोश बढावे। भोजन बहु बरदासिकरावे॥ 

घीव मिरच साँभरि नित दीजे।दानाभिजे चनातेहिलीजे॥ 
मसाला सेन्दुरुफगुटिका दोराये बहुत दमकस | 
रहे रंगति बढे 
दोहा-दौरे बहु दमकस रहे, रंगति बढ़े अनूप | 
भूख अधिक मोटा रहे, देह न लागे धूप॥ 
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चौ०-मेजालिकीसाधनकरवावे।इकदुइनित्तेकोशबढावै॥ 
सेन्द्रफ शुटकानाम कहीजे। माधवमासमें वृषकोदीजे ॥ 
द्वा 

सेंदुरफ चारभरि पिसवावे । एक छोहारामें भरवावे ॥ 
दूध गायका दुइ सेर लाव । इक हॉडीमें ताहि पकावे॥ 
तामै डारि छोहारा दीजे। दीनभरि मीठी आचकरीजे॥ 
आधा दूध रहे जब भाई। काढिछोहारा पीसिमिलाई॥ 
सेन्दुरफ सहित दूध वृषदीजे॥एकमास भरि यतनकरीज॥ 

| मसाला छोहारावटी पाग 
. दोहा-पोष माघको मास जब, धन अरु मकरबखानि॥ 
कहो छोहारा वटी तब, वृषभ खवावो आनि ॥ 
चौ०-बहुत बलिष्ठ पुष्टस्थूला।होय अरोग्यहरें सबशूला॥ 
शिरसाके बीजा मँगवावै | बकला फोरिके गूदपिसावे॥ 
एकछोहाराको ले लीजि। गुठलू काढिके ताहि भरीजे ॥ 
ऊपरते तागा भरि shal एक सेर गोपयमें राँधौ ॥ 
आधा दूध रहे जब भाई | पीसि छोहारा देउ मिलाई॥ 
एक मास नित प्रात खवांवे रंगति बढे बहुत सुखपावे ॥ 

मसाला क्षुधाकरण 

दोहा-कहों मसाला वृषभको, अति मोटा ह्वै गात ॥ 
मगमें थके न भूख बहु, अति आहारकरिजात ॥ 
गोल कटेया सुखेके, मूलसहित पिसवाय ॥ 
हरदी उतनी डारिये, साँभरि सेर मिलवाय ॥ 
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वृषकर्पट्टुम ( १६५) 


चौ ०-पाँचसेरमीठागुडलीजे | गूगुरआधपावतेहिदीजे॥ 
कारीजीर पाव इक लाव | सकल दवाको पीसि छनावे॥ 
धरौ मिठाईमें सब सानी।डेढ पाव नित प्रात बखानी ॥ 
मसाला हाजमा व पाचनका शिशिरऋतुका 
दोहा-कहों मसाला पचनको, और नीर बहु पेय | 
सों तनु मोटो रहे, शिशिरऋतुहिमं देय ॥ 
चौ०-टाटपुरानाको फुकवावेकोइलाकरिकताहिधराव॥ 
गोलकटेया लेड समूला | फूँकि करो ताहीकोकोइला ॥ 
साँभरिनामक पीसि सब लीजे।तीनों दवा बराबरि कीज॥ 
प्रातहि एक छटॉक खवावे। चूनको आटा ताहि मिलावे॥ 
मसाला सर्वरोग उदरव्याधिवगरहपर 
दोहा-कहों मसाला वृषभको, सब रोगनपर देय। 
भूख बढ़े मोरा करे, सकल रोग इरिलेय ॥ 


चौपाई 
नित प्रति बारहमास खवावे।ताकेरोगनिकटनहिं आवै॥ 


त्रिफला बीज प्वार जवाइन ।सेंधौराई सोंडि मिलाइन 
कचरीसहिजनछाठि मँगावे।सकलदवासमभागपिसावे 
माटीकी मटुकीमें भरिये | दहीमिलायओरविधिकरिये 
तुरंग लीदिमें देउ गड़ाई। सातरोज पीछे सुखदाई ॥ 
शिशिरहेमन्तशीतजबआवे।सिरकादधिकेयोजमिलाव 


पान्‌,नित्‌ बृषभको,दीजे।सुलीरहैसब्‌ रुजहरि 


(१६६) वृषकल्पट्ठुम 


अथ मसाला कमताकति वृषको ` 

दोहा-अबळ वृषभको सबल जो, कीन्हो चहौ सुजान॥ 
तो यह दवा fra’, मोट होय बलवान ॥ 
चौ०-महिषिबियानिजौनदिनजानो | ताही दिनते 
यह परमानो ॥ उत्तम पहिला भसि बियानी | मध्यम 
दोहला तिहला जानी ॥ अथवा वृद्ध युवा जेहि पावे । 
ताको दूध वृषभ झुखनावे ॥ तीनि छठाँक Ta मिल- 
वाई । नारिभरायकै देउ पियाई ॥ बारहदिन लग या 

विधिकरे । सुखी रहै तन बल बहु धरे ॥ 

मसालाको नाम अठरोजा हरमहीनेमें 
आठरोज देना चाहिये 

दोहा-कहों मसाला अठरोजा, हर महिनेमें देय । 
उदर व्याधि सगरी मिटे, बाढीको हर लेय ॥ 
चो °पिपरीपियरामूरिजवाइन। मिरचसांठिजरलेइद्रायन 
कामीला AIT नागौरी। बीज पलाश ताहि वेधरी ॥ 
TRASH छाली सुखावे।अरुहुरहुरा समूल मैगावे ॥ 
अजमोद्‌ अरु वायभिरंगा | सोवा पात सूख तेहि संगा 
दोहा-इक इक लेउ छटांक सब, पीसि मिही छनवाय। 
श्वेत तिलनको तेल तेहि, पाव एक मिळवाय ॥ 
तीनि बरसको छाय गुड़, सबके टूना डारि | 
हाथेभे सब मिले करू, बरनन धरौ विचारि ॥ 
चौ०-परिवाते आठह लग साहीप्राते एक छटांकबताई 
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वृषकल्पढुम (१६७) 


मसाला सबैउद्र्याधिपर बादी, बदइजमी) पेट फूले, 
पेट बोले, हेरुहा, जोंकी वगेरहका है 
दोहा-कहों मसाला उदरका, सर्व व्याधि हरि लेय। 
बाढी बदहजमी मिट) किमे जिगर नहि होय ॥ 
चौ०-गलगलायबोलेबृषपेटा। अरुफूलेबहुताहिसमेटा ॥ 
हरबहेरा अँवरालीज | कचरी अजवायनि तेहि दीजे ॥ 
मिरच पीपरी हरदी लावे । राई गूगुर भांग मिलावे ॥ 
` संघा सोंचर नमक मँगाई। इंद्रायन जर ताहि मिलाई॥ 
इतनी दवा भागसमलीज | इक इकताहि छटौँक करीजे 
झिकवारीको गूद मैंगावै। ताम अदरखपीसि मिलावे॥ 
पावपाव दोनों परमाना । गो दधि सेर अढाइक जाना॥ 
पीसि मिले बरतन धरिराखे।एकछटाँकप्रातनितचाखे। 
मसाला बदहजमी व देह सूजि जाय तेहिका _ 
चौ०-िकुटा काराजीरा लीजे । जीरसफेदचीतवचदीजे 
हींग सौंफ देशी राईलेई॥ कचरी अजवायनि इरदी देई॥ 
पूजि सोहागा और फिट करी संध सोंचर अरुभेडखरी॥ 
त्रिफला वायबिडङ्ग मैंगाई। कुटकी सजीखार मिलाई॥ 
जवाखार मिलिसबसमकर। पीसि छानिबरतनमाँ घर॥ 
बदहजमी अरु सूजनि जावै।काम परे जो पशुहिखवावे 
सारा मसाला ‘ 
चौ०-माठापन्त्रहसेरमँगाई।तौलिदुसेर पियाजमिलाई॥ 


पांच सेर्‌ आदा. गृहका । सारी रा नसके सेर पाचिका 


A C१६८) वृषकल्पहुम 


दोहा-मटुकामें देहिभरि सब, सातरोज लगुसारि । 
अठ्य रोज पियावई, गुण सुनिये निरधारि ॥ 
चौ०-होयतयारश्ूखबहुलागे।माछीडांसदेखितेदिभागे॥ 
मसाला तयारीका 
दोहा-दानाको यह हजमकरि, अरु चारा बहु खाय। 
होय मोटबल अधिकतनु, लक्षण Hel सुनाय॥ 
चौ० -अद्रखमिरचपिपरामूरी।गृदबदामढेउतेहिफोरी॥ 
तजसमेत यह पांचौ लीजे। आध आध पावे समकीज॥ 
लोगे एक छटाँक मंगावे । और दवाकी वजन करावे॥ 
दोहा-जावित्री अश जायफल, छोटि इलाची जान | 
सोंठि सहित चारो रकम, छःछः टक बखान॥ 
चौ”बगलापान वारिसोलीजे|सकलद्वामिलिकुटी परी जे 
सांझ सुबह दुहु बेर खवावे। पेसा पेसा भरि करवावे॥ 
मसाला बदहजमीका 
दोहा-बदहजमी TA SA, ताहि मसाला देउ | 
साँझ भोर Se बेर कहि, यह खुराक करि लेउ ॥ 
चौ “घोडवचमिरचहींगमँगावे। अरुअजमोदाताहि मिलावै 
पसा पसा भारि सब लछीज।साधोएक छटौँक करीजे॥ 
ale छानि सब पिंड बनावे।चनाके आरा मिले खवावे॥ 
मसाला वाथी वदहजमी रफाकरनेका 
दोहा यहे मसाला वृषभको, प्रात टकाभरि देय | 
बादी बदहजमी दुवो हजम नीक तेहिलेय ॥ 
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वृषकल्पदुम (१६९ ) 


चौ °-सैँधोंनमकभांगअजवायनीनागोरीअसगंधमिला 

यन।पाव पाव चारों करिलीजे। आगे ओर प्रमाणकरीज॥ 

सोंचरनमकलेउसेरआधो । सांभरिसेरसवाइकसाधो ॥ 

अजवायनखुरसानीलीजे | लोटासजीतेहिमिलिदीजे॥ 

एक पाव दोनों परमाना। कूटि छानिसबधरो सुजाना॥ 

चनाके आटा पिंड बनावे | प्रातरकाभरिनित्त खवावे॥ 
मसाला यह बहुत फायदेका है 


_ दोहा-कहो मसाला नीक कह, सकल फायदा होय। 


टका एकभरि दीजिये, प्रात पिंडकरि सोय ॥ 
चो०अजमोदाअजवायनहरदी।त्रिफछात्रिङृटाकोकरुग 
TROT अरु भांगभरङ्ीपांचोंलोनकरोसमअंगी॥ 
फस्तखोले रुधिर SAS जगह जो रगनके नाम 
वा इन फस्तनके खोले जो रोग अच्छे 
हू जाते हैं तिनके नाम 

दोहा-प्रथम रगनको परिखिबो, जानो नाम सुजान | 
हि पाछे नस्तरहनो, रुधिर छेउ परमान ॥ 
चौ०-विन जाने छेदेनसकोऊ।हाथ काटिडारोतेहिहोऊ 
सकलचोपयापञुतनजानो।रक्तलेनइकइसपहिचानो 
तिनके नाम सुनो मनलाई । भित्रभित्र मैं कहों बनाई ॥ 

जीभमें दुइ le तिनके नाम-जफद्यन 
HAS नीचे दुइ रग जानौ। दांतनके TSE बखानो॥ 
इन फस्तनके खोले भाई|सुखके रोग सकल बहिजाई॥ 
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(१७० ) TIRET 


दोनों नथुनोंमें दुइरगें हैं तिनके नाम-अकरन 
दोनों नथुनोंमें दुइ जानो | दोनोंको इक नाम बखानो॥ 
बहुनिगाहकरि देखो जाई। तब पहिचान परेगो भाई ॥ 
इन फस्तनके गुण निलीजे | नेत्ररोग सगरे हरलीज ॥ 
नाक श्रवण अरुघुखके जानो। इन फस्तनभेनीकबखानो 
दोनों श्रवणनके नीचे दुइ रगे हैं तिनके नाम-दुवाजीन 
दोनों श्रवणनके तर जानों।एकएक रगसो पहिचानो ॥ 
सो गरदनकी तरफ गई है फस्त खोलि गुण बहुतकही है 
खुजली बदखोरा मिटि जावे। फूलपरे तनु ताहि मिटावे 
जितने रुज गरमीते जानो।खोले फस्त नीक तिहिमानौ॥ 

दोनों मोढनते दुइ रगं पीठिके तरह गई हैं, 
तिनके नाम-आखिरसान 

दुइरग दोनों कन्धमें जानो।एक एक दुहुँ ओर बखानो॥ 
सो पीठीकी तरफ गई हे। इनकी फस्त कइ ऊरुजमें हे॥ 
पीठ कमरके रोग बहावे । उठ बेठेमे चरण खिचावे ॥ 
बोझा नहिं कछु उठे उठाई | और खुरनके रोग नशाई॥ 
जो पशु तन यह फस्तखोलावे।इतने रोगनीक हे जावे॥ 

gA दोनों मोढनके अगारी छातीपरसेपेटकी तरफ 

दोनों ओर एक गई हैं तिनके नाम-वारजीन 
दोनोंमोढन अग्र बखानो।भितरी तरफ सोइ पहिचानो॥ 
छातीपरते प्रगट सो कहिये। पेर ओर इकएकसोलहिये॥ 
इनमें फस्त लिये तेहि जानो। HAT रोगनाश करिमानो॥ 
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वृषकल्पदुम (१७१ ) 


दीमागी मुडहलना होई | खपती. बेहोशी कहि सोई ॥ 
बदहवास घबराहट तनमें। इतने रोग जॉय इक पलमें॥ 
दुइरगे दोनोंतरफ छाती-सीनामें एक एक हैं सो 
दिमागपरकोगई है तिनमें नाम अदजान 
दोहा-छाती सीनामें प्रगट, दुर रग कहो सुनाय । 
एक एकदुहुँ तरफ हैं, सो दिमाग पर जाय ॥ 
चौ०-इनमेंफस्तखोलि जो जाने। छातीके सब रोग हेराने 
अरु अगिलेपेरनके रोगा । ते सब नीक होये यहि योगा ॥ 
ये चारों रग चारों पाँयनभें gear गाँठिनके नीचे 
भीतरीतरफ होती हैं तिनके सात साफिनात 
दोहा-यहि रग चारों चरणमै, गाँठि घटना जोन । 
ताके नीचे कहतहों, तरफ भीतरी तोन ॥ 
चो °ईनचरहुनमंफस्तखोलावे। खुरनरोगसगरेमिटिजावे 
चले सुस्त पशु जखम जो होई। लीन्हें रुधिर नीक सो होई॥ 
यह चारों रगं चारों पाँयनमें घुटुना गांठिनके 
बाहिरीतरफ वही रगनके सामने होती हैं 
तिनके-नाम वहसियात 
दोहा-यहि चरोंरग जानियो, gear गांठिन माहि | 
बहिरीदिशि ये प्रगट हें, बहु निगाह करु ताहि॥ 
चौ ०भितरी रगजोप्रथमबखानी।तिनकेसमुहेहैँयहिजानी 
इनफस्तनको खोलिजोजाने। छाती भरीजकरि खुलिमाने 
पगकेरोक्‌हुरारतितनकी।नीक होय यह जानी मनकी॥ 
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(१७२) वृषकल्पढुम 


यह एक रग दुमके नीचे जरम बहुत पतरी बडी 
निगाहते देखि परति है तेहिका नाम । जनव । 
दोहा-यहरग एक बखानियो, दुमनीशो जरमाहि । 
बहुत पातरी होति है, करु निगाह बहुताहि॥ 
चौ०यहरगफस्तखोलि जौ जाने। अंडकोशकेरोगनशाने 
उदरमें झोरिया जो बच्चनकी।तेहिकेरोग हरे यह नीकी ॥ 
दूध सूखि जावे जेहि पशुको | अरुबदहजमी होवे वाको 
इतने रोग सकल हरि जाई। जो मन चितते करो उपाइ 
अग्निपुराणे द्विनवत्यधिकद्विशततमेऽध्याये 
गोशांतिलिख्यते | धन्वन्तरिद्वाच 
श्रोक-गोविप्रपालन कार्य राज्ञा गोशांतिरेव च ॥ 
` गावःपवित्रा माङ्गल्या गोषु लोकाःप्रतिष्ठिताः ॥१॥ 
शककन्मूज परं तासामलक्ष्मीनाशनं परम्‌ ॥ 
गवां कण्डूयनं वारि शृंगस्याघोचमद्दनस्‌ ॥ २ ॥ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिश्च रोचना ॥ 
षडङ्ग परमं पाने दुःस्वप्नादिनिवारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
रोचना ARAN ग्रासदः स्वर्गगो गवाम्‌ 
यद्गृहे दुःखिता गावः स याति नरकं नरः॥ ४॥ 
प्रगोग्रासदः स्वगं गोहितो ब्रह्मलोकभाक्‌ ॥ 
गोदानात्कीर्तनाद्क्षां कृत्वा चोद्धरते कुलम्‌॥ ५ ॥ 
गवां श्वासात्पवित्रा भूःरुपशनात्किल्बिषक्षयः ॥ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ ॥ ६ ॥ 
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TIPSA (१७३) 


एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमति शोधयेत्‌ ॥ 
सरवाशुभविनाशाय पुराऽऽचरितमीश्वरेः ॥ ७॥ 
प्रत्येकं च त्र्यहाभ्यस्त महासान्तपनं स्मृतम्‌ ॥ 
सर्वकामप्रद चेतत्सवाशुभविमईनम्‌ ॥८॥ 
कुच्छातिकृच्छं पयसा दिवसानेकविंशतिम्‌ ॥ 
निर्मलाः सर्वकामाढ्याः स्वर्गगाः स्युनरोत्तमाः॥९॥ 
ञ्यहसुष्णं पिबेन्मूत्रं उयहमुण्णं घृत पिबेत्‌ ॥ 
ज्यहमुष्ण पथः पीत्वा वायुभक्षः परं ञयहम्‌ ॥ 3० ॥ 
तप्तकच्छूतनत TANI ब्रह्मलोकदम्‌ ॥ 

शीतेस्तु शीतकच्छु स्याद्रह्मोक्तं बह्मलोकदम्‌ ॥११॥ 
गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं वृत्ति HAST गोरसेः ॥ 
गोभित्रजेच्च भुक्तासु भुजीताथ च गोव्रती ॥ १२ ॥ 
_ मासेनेकेन निष्पापो गोलोकी स्वर्गगो भवेत्‌ ॥ 

विद्यां च गोमतीं जप्त्वा गोलोकं परमं ब्रजेत्‌ ॥ १३॥ 
गीतेनृत्येरप्सरोभिर्विमाने तत्र मोदते॥ 

गावः सुरभयो नित्यं गावो शुग्गुलगन्धिकाः ॥ 3४॥ 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं परम्‌ 
अन्नमेव परं गावो देवानां हविरुत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 
पावन सर्वभूतानां क्षरन्ति च वहन्ति च ॥ 
इविषा मन्त्रपूतेन तपेयन्त्यमरान्दिवि ॥ १६॥ 
ऋषीणामग्निहोत्रेषु गावो होमेषु योजिताः ॥ 
AMAT धरताना... रावः, ..शरणमुत्तमम ॥ 19 ॥ 


(१७७ ) वृषकहपद्ठुम 


गावः पवित्रं परमं गावो मांगल्यभुत्तमम्‌ ॥ 
गावः स्वर्गस्य सोपानं गावो धन्याः सनातनाः १८॥ 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च॥ 
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः ॥ १९॥ 
ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विथा कृतम्‌ ॥ 
एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति ॥ २०॥ 
देवब्राह्मणगोसाधुसाध्वीभिः सकलं जगत्‌ ॥ 
चार्यते वे सदा तस्मात्सवे पूज्यतमा मतः ॥ २१ ॥ 
पिबन्ति यत्र तत्तीर्थे गंगाद्या गाव एव हि ॥ 
गवां माहात्म्यसुक्तं हि चिकित्सां च तथा-शृणु॥ २२ It 
खुङ्गामयेषु धेनूनां तेलं दद्यात्ससेन्धवम्‌ ॥ 
शृङ्गवेरबलामांसीकल्कसिद्धं समाक्षिकम्‌ ॥ २३॥ 
कर्णशूले सवेषु मंजिष्ठाहिंगुसेन्धवेः ॥ 
सिद्ध तलं प्रदातव्यं रसोनेनाथवा पुनः ॥ २४॥ 
बिस्वसूलमपामाग धातकी च सपाटला ॥ 
कुटजं दन्तमूलेषु लेपात्तच्छूलनाशनम्‌ ॥ २५ ॥ 
दन्तशूलहरट्रव्यष्रतं रामविपाचितम्‌ ॥ 
मुखरोगहरं ज्ञेयं aig सेन्धवम्‌ ॥ २६॥ 
शृङ्गवेरं हरिद्रे द्वे त्रिफला गलग्रहे ॥ 
हच्छूले बस्तिशूले च वातरोगे क्षये तथा ॥ २७॥ 
त्रिफला घृतमिश्री च गवां पाने प्रशस्यते ॥ 


अतीसारे हरिद्रे द्वे पाठां चेव प्रदापयेत्‌ ॥ २८॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


शषकल्पडुम ( १७५ ) 


Way WAM तथा शाखागदेषु च ॥ 
शृङ्गवेरं च भांगीं च कासे श्वासे प्रदापयेत्‌ ॥ २९॥ 
दातव्या भग्रसन्धाने प्रियंशु्लवणान्विता ॥ 
तेलं वातहरं पित्ते मधुयष्टीविपाचितस्‌ ॥ ३० tt 
कफे व्योषं च समधु सपुष्ठकरजोऽस्रजे ॥ 
तेलाज्यं हरितालं च क्षतभग्ने ad ददेत्‌ ॥ २१ ॥ 
माषास्तिलाः मागोधूमाः पञुक्षीरं घृते तथा॥ 
एषां fast सळवणा वत्सानां पुष्टिदा खियम्‌॥ ३२॥ 
बलप्रदा विषाणानां ग्रहनाशाय धूपकः ॥ 
देवदारु वचा मांसी गुग्गुकुहिंगुसपिषी ॥ ३३॥ 
ग्रहादिगदनाशाय एष धूपो गवां हितः ॥ 
घण्टा चेव Tat काया धूपेनानेन धूपिता ॥ se ॥ 
अश्वगन्धतिलेः gé तेन गोः क्षीरिणीभवेत्‌ ॥ 
रसायनं च पिण्याकं मत्यों यो धारयेद्गृहे ॥ ३९ ॥ 
गवां पुरीषे पञ्चम्यां नित्यं शांत्य श्रियंयजेत्‌॥ 
वासुदेवे च गन्धायेरपरा शांतिरूच्यते ॥ ३६॥ 
अश्वथुक्छुङ्कपक्षस्य पञ्चदश्यां यजेद्वरिम्‌ ॥ 
हरि qma सूर्य Bra घृतेन च ॥ ३७॥ 
द्धि सम्प्राश्य गाःपूऽय कार्य वह्तिप्रदक्षिणम्‌ 
वृषाणां MAg गीतवाद्यरवेबंहि! ॥ ३८॥ 
गवां तु लवणं देयं ब्राह्मणानां च दक्षिणाम्‌ ॥ 
नमित्तिके माकरादो यजेद्विष्णुं सह श्रिया ॥ ३९ ॥ 
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(१७६) ITZA 


स्थण्डिलेःब्जे मध्यगतं दिक्षु केसरगान्सुरान्‌॥ 
सुभद्राजो रविः पूज्यो बहुरूपो बलिबहिः ॥ ४०॥ 
खविश्वरूपा सिद्धिश्च ऋद्धिः शांतिश्वरोहिणी॥ 
दिग्धे नवो हि पूर्वाद्याः कृसरेश्वन्द्र ईश्वरः ॥ ४१ ॥ 
दिक्पालाः पद्मपत्रेषु कुम्भेष्वग्नौ च होमयेत्‌ ॥ 
क्षीरवृक्षस्य समिधः सर्षपाक्षततण्डुलान्‌ ॥ ४२ ॥ 
शतं शतं सुवर्णस्य कांस्यस्य च द्विजे ददेत्‌ ॥ 
गावःपूज्या विभोज्याश्च शांत्ये क्षीरादिसंयुताः॥ ४३ ॥ 


अग्निरुवाच 


शालिहोत्रः सुश्रुताय हयायुवेद्मुक्ततान्‌ ॥ 
पालकोप्यङ्गराजाय गजायुवैद्मबबीत्‌ ॥४४॥ 


इति श्रीवृषकल्पद्रुमे गोवृषशुभा5शुभलक्षणचिकित्सा- 
मन्त्रयन्त्रगोशांतितम्मुहूर्तादिनिरूपणं समाप्तम्‌ 


शुभ भूयात्‌ . 
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